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कृतज्ञता-ज्ञापन 


राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान श्र प्रशिक्षण परिषद्‌, शिक्षा तथा समाज कल्याण के 
मंत्री द्वारा परिषद्‌ के कार्यों में गहरी रुचि लेने के लिए श्रत्यन्त कत्तज्ञ है। परिषद्‌ उत् 
सभी विश्वेषज्ञों के प्रति कृतज्ञ है जो उसकी समितियों में रह कर अपना बहुमूल्य समय 
उसके कार्यों के लिए देते रहे हैं और अन्य कई प्रकार से परिषद्‌ की सहायता करते रहे 
हैं। परिषद्‌ उत्त सभी संगठनों व संस्थाओं प्रौर विशेषरूप से राज्य-शिक्षा-क््रागों के प्रति 
भी कृतज्ञ है, जिन्होंने उसके कार्यकलापों को चालू रखने में सहयोग दिया हैं। परिषद्‌ 
यूनेस्को, यूनीसेफ, यू» एन० डी० पी० भ्रौर ब्रिविश काउंसिल की भी क्तज्ञ है, जिल्‍्होंने 

' सहायता प्रदान की है। 


राष्ट्रीय शक्षिक भ्रनुसंधान श्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ की 
भूमिका एवं संरचना 


इकत एर की शिक्षा के सुधार के 

» लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रथम 
चरण की शुरुप्रात के रुप में भारत 
सरकार ने कुछ संस्थान सन्‌ 954 
में स्थापित किए | उनके कार्यों प्रौर 
स्कूल सुधार के समस्त कार्यक्रम की 
समीक्षा के बाद यह तब किया गया 
कि इन संस्थानों को एक स्वायत्त 
पंगठन के प्रधीन एक साथ कर दिया 
जाता चाहिए। इस प्रकार । सितम्बर, 
496 को शक्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंधात 
धोर प्रशिक्षण परिषद्‌ का जन्म हुप्रा 
जिसने इन संस्थानों के काय्य भार को 
सम्भाल तिया | प्रारम्भ से ही इसने 
बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है भौर 


॥ 


समय-समय पर तई-तई चुनौतियों को स्वीकार किया है तथा बदलती हुई राष्ट्रीय जरूरतों 
भ्ौर प्रभिलाषाश्ों के प्रकाश में इसने अपने को विकसित प्रथवा रूपान्तरित किया है। 


पंस्था की विवरणिका के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अतुमंवान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
के उददय हैं--शिक्षा विशेषकर स्कूल शिक्षा कै क्षेत्र में, शिक्षा प्रौर समाज कल्याण मंत्रालय 
को तीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में सलाह तथा सहायता प्रदात 
करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, परिषद्‌ निम्नलिखित कार्यक्रम और गतिविधियां 
चलाती है : 


(क) शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शोध कार्य करना श्रपवा करवाने के लिए सहायता 
प्रदान करना, उस्ते बढ़ावा देना और उनमें समन्वय करना | 

(ख) सेवानूर्वे ओर सेवा कालीन प्रशिक्षण, विशेषकर धच्च-हतर के प्रक्षिक्षण 
ग्रायोजित करना । 

(ग) शैक्षिक प्रतुमंघान में लगे हुए संस्थानों के लिए विस्तार सेवाओं का, श्रध्यापकों 
के लिए प्रशिक्षण का और हुकूलों के लिए विस्तार सेवाप्रों का प्रायोजन 
करता | 

(घ) सुधरी हुई शैक्षिक विधियों प्ौर प्रभ्यासों को विकत्तित करना भ्रथवा उन पर 
प्रयोग करना | 

(3) दौक्षिक जातकारी को एकत्र कर सम्पादित करना श्रौर फिर उसे प्रचारित- 
प्रसारित करना || 

(च) स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए बने कार्य॑क्रमोँ को विकसित करने 
ग्रथवा लागू करने में राज्यों या राज्य-स्तर के संस्थानों की सहायता करना । 

(8) शैक्षिक कार्यक्रमों को विकतित करने में यूनिसेफ, यूतेस्को जैसे अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
पंगठनों और प्रन्य देशों के राष्ट्रीय संस्यानों को सहयोग प्रदान करना | 
प्रग्य देशों के शौक्षिक कर्मचारियों को अध्ययन एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं 
देता ॥ 

(ज) 'विकास के लिए दक्षिक नवाचार का एशियाई कार्यक्रम' (एपीड) के 
राष्ट्रीय विकास दल के सचिवालय के रूप में कार्य करना । 


भूमिका श्रौर कार्य व्यापार 


राष्ट्र के शैक्षिक विकास में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुमंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ग्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसके उद्देश्य और इसको भश्रद्वितीय स्थिति इससे ऐसी 
ही अपेक्षा करते हैं । स्कूल स्तर पर समुदित दोक्षिक सामग्री व प्रयोगों को विकसित करके 
प्रौर उतकी जांच परख करके, भ्रव्यापक् शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रायोजित करके तथा 


2 


दौक्षणिक समस्याओ्रों पर शोध की व्यवस्था करके, यह परिषद्‌ शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी 
रीति से लागू कर पाती है। गत वर्षों में परिपद्‌ ने भ्रपती अलग ही महत्वपूर्ण स्थिति बना 
ली है भौर शिक्षा के विभिन क्षेत्रों में विशेपज्ञता विकसित कर ली है । 


श्राज के संधि काल में, जबकि देश में शैक्षिक प्रणाली के कायाकल्प के लिए संयुक्त 
प्रयास हो रहे हैं, राष्ट्रीय शक्षिक अनुमंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ की भूमिका और भी 
महत्वपूर्ण हो उठी है। ग्रपने कार्य व्यापार के श्रन्तर्गत परिषद्‌ ने नई स्कून शिक्षा पद्धति 
की जरूरतों के श्नुमार पाठयपुस्तकों के निर्माण और पाठ्यक्रमों के संशोधन का कार्य- 
भार हाथ में लिया है। इसने प्रनौपचारिक शिक्षा के प्रयोगात्मक कार्यक्रमों को भी हाथ में 
लिया है, ताकि प्राथमिक शिक्षा के सावेजनीकरण के तिमित्त प्रमुख्न मार्ग के रूप में अनौप- 
चारिक शिक्षा को अपनाने के लिए पर्याप्त श्रनुभव प्राप्त हो सके | स्कूल शिक्षा के व्यव- 
सायीकरण के कार्यक्रम के निमित्त पादयक्रमीय भ्ौर अनुदेशीय सामग्रियों के विकास के लिए 
किए जाने वाले सर्वेक्षणों को करने में इसने राज्यों कौ सहायता की है । 


प्रपती शक्षिक भ्रनुसंघात श्र नवाचार समिति (एरिक) के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र 
में प्रनुसंधान भ्रौर नवाचार को परिषद्‌ ने सक्रिय रूप से बढ़ावा झौर सहारा दिया है। 
शैक्षिक आ्रावश्यकताओं से सम्बद्ध अनुसंधान करने के लिए परिषद्‌ व्यक्तियों और संस्थाप्रों 
को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दूसरों के अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के साथ- 
साथ, परिषद्‌ शिक्षा के विभिलत क्षेत्रों में अपने आप महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य करवाती है। 
ज्ोध कार्य के क्षेत्र में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए 
परिषद्‌ फेल्रोशिप की योजना चलाती है। राष्ट्रीय परिषद्‌ उत्तम पाठ्यपुस्तकें लिखवा कर 
प्रकाशित करती है। यह प्राथमिक एवं सेकण्डरी कक्षा्रों के लिए सस्ते विज्ञान-किटों का 
श्रौर शिक्षण सामग्री तथा प्रयोगशाला के उपकरणों का उत्पादन करती है। नए पाठ्यक्रम 
के संदर्भ में ये कार्यक्रम और भी सशक्त विधि से चल रहे हैं । 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान झौर प्रशिक्षण परिषद्‌ प्रशिक्षण और विस्तार के कार्यक्रम 
चलातौ' है जिनसे अध्यापकों को नवाचार के नए-नए प्रयौगों को अ्रपनाने में सहायता मिलती 
है। ये गतिविधियां परिषद्‌ के प्रमुख कार्यों में ग्राती हैं | राज्य स्तर पर परिषद्‌ प्रमुख 
व्यक्तियों को प्रशिक्षित करती है ताकि इस प्रशिक्षण का कई गुता प्रभाव पड़ सके । परिषद्‌ 
के विभिन्‍न संघटकों द्वारा प्रशिक्षण और बिस्तार तथा श्रनुसंधान भ्रौर विकास के क्षेत्रों में 
किए जाने वाले कार्यों का विवरण इस रिपोर्ट के प्रासंगिक अनुभागों में मिलेगा । 


स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिषद्‌ पाठ्यपुस्तकों, 
भ्रभ्यास पुस्तिकाओं, शिक्षक दर्शिकाश्रों, सहायक पठन सामग्री, शोध-प्रबन्धों और पत्रिकाशरों 
प्रादि का निर्माण और प्रकाशन करती है! यह शैक्षिक सर्वेक्षण भी करती है जिसके 
परिणामों से स्कूलों की स्थापना में सहायता मिलती है । 


दैक्षिक जानकारी (सूचनाओं) का विकौ्णन परिषद्‌ का एक प्रमुख कार्य है। इस 
गतिविधि के श्रस्तगेत परिषद्‌ चार पत्र प्रकाशित करती है जो विभिन्‍त स्तर के पाठकों के 
लिए, विभिन्‍न विषयों से सम्बद्ध हैं। “इण्डियन एजुकेशनल्ल रिव्यू” मुझ्य कर शिक्षा शास्त्रियों 
प्रौर शोध कर्त्ताओं के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसमें शोध श्रनुसंधान विषयक 
सामग्री दी जाती है। 'जनेल ग्रॉफ इण्डियत एजुकेशन! दिक्षकों और अध्यापक-अकिक्षकों 
के लिए नवाचार सस्जन्धी सामग्री प्रकाशित करता हैं। 'स्कूल साइंस! में विज्ञान श्रौर 
स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण से सम्बन्धित सामग्री दी जाती है जो मुझ्य कर विज्ञान के 
प्रध्यापकों और छात्रों के लिए उपयोगी होती है । 'प्राइमरी' टीचर” का प्रकाशन हित्दी और 
प्रग्नेजी दोनों भाषाओं में होता है श्ोर यह प्राथमिक अध्यापकों तथा गअध्यापक-प्रशिक्षकों के 
लिए विशेष रूप से उपयोगी है । 


सकल विक्षा के सुधार से सम्बद्ध कार्यक्रमों को सीधे भ्रपने ही हाथों करते के साथ- 
साथ परिषद्‌ देश की ऐसी पेशेवर संस्थाओं की सहायता भी करती है जो स्कूल शिक्षा से 
सम्बन्धित कार्य करते हैं। वित्तीय सहायता की इस थधोजना को परिषद्‌ कई वर्षों से चला 
रही है। विभिन्‍न व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाम्रों को वर्ष 4978-79 के दौरान दी गई 
वित्तोय सहायता का विवरण परिशिष्ठ 'क' में दिया गया है। 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ भारत सरकार श्रौर भअम्प देक्षों 
की सरकार के मध्य द्विपक्षी सांस्कृतिक ग्रादात-प्रदान कार्यक्रम के कार्याच्वयत के लिए एक 
माध्यम (एजेंसी) के हूप में भी कार्य करतो है। इस प्रकार यह अपनी आ्रावश्यक्षताश्रों के 
प्रनुरूप समस्पाश्रों के विशेष दौक्षिक भ्रध्ययत्त के निमित्त प्रतिनिधियों को विदेश भेज कर 
प्रौर विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के. लिए यहां प्रशिक्षण और ग्रध्ययन की व्यवस्था 
करके वैक्षिक विचारों का द्विपक्षी श्रादान-प्रदान बनाए रखती है । इस काम को यूनेस्को श्रौर 
प्रन्य अच्तर्राष्ट्रीय माध्यमों के तत्वावधान में भी किया जाता है। परिषद्‌ विविध प्रत्त- 
ईष्ट्रीय गोध्ठियों /सभाझ्नों में भाग लेने के लिए अपने भ्रधिकारियों को भेजती है और विदेशी 
ग्रतिधियों को श्रपने यहां बुलाती है। इस प्रकार के भ्रत्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विवरण यथा 
स्थान दिए गए हैं साथ ही परिश्षिष्ट 'च' में भी दिए गए हैं । 


संरचना एवं प्रशासन 


अपनी भूमिका को सामर्थ्य के साथ निभाने भ्ौर अपने उद्द शयों को पुरअ्रसर तरीके 
से प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान श्ौर प्रशिक्षण परिषद्‌ के मोटे तौर पर 
पांच प्रमुख संघटक हैं : 
(क) सचिवालय जो समत्वय के कार्य करता है और प्रशासन की सुविधाएं 
जुटाता है। 


(ख) दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जिसमें अनेक विभाग/एकक हैं जो स्कूल 
शिक्षा के सुधार के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास के काम 
करते हैं। 

(ग) भ्रजमेर, भोपाल, भुवनेद्वर भौर मैसूर के चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
जो अ्रध्यापक' शिक्षा के नवाचार कार्यक्रमों का विकास करते हैं भर उन्हें 
चलाते हैं। 


(घ) दिल्‍ली स्थित शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र जिसे क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का 
दर्जा मिला हुआ है और जो दूर से शिक्षा देते की प्रणालियों तथा श्रन्य 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से सम्बद्ध है । 

(ड) राज्यों के मुख्यालयों में स्थित क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यालय जो राज्यों के 
शिक्षा विभागों श्रौर संस्याश्रों के साथ सम्पर्क सूत्र बनाए रखते हैं । 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ का सगठतात्मक ढांचा चार्ट ॥ में 
दिया गया है । परिषद्‌ के लिए निर्णय लेने की जो कार्य प्रणाली है उसके अन्तर्गत अनेक 
समितियां भ्राती हैं (चार्ट 2) । सर्वोच्च तिकाय परिपद्‌ है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा 
मन्‍्त्री हैं। उपाध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा राज्य मन्‍्त्री हैं और सभी राज्यों/केन्द्र शाप्तित प्रदेशों के 
शिक्षा मन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग के अध्यक्ष, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 
के सचिव, हरक्षेत्र के विश्वविद्यालयों से चार उप-कुलपंति श्रोर विस्यात शिक्षक एवं 
शिक्षाविद इसके सदस्प हैं। परिषद्‌ के सदस्यों की सूची परिश्िष्ट ग। में दी गई है । 
परिषद्‌ की बैठक वर्ष में कम से कम एक वार ग्रवश्य होती है । 


राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंधान भौर प्रशिक्षण परिषद्‌ का प्रशासन एक लघु शासी निक्राय 
द्वारा होता है जिसे कार्यकारी समिति कहते हैं। यह समिति झनेक स्थायी समितियों और 
कार्यक्रम सलाहकार समिति के माध्यम से अपने कार्य करती है। विभिन्‍न समितियों के 
सदस्यों की सूचियां परिशिष्ट ग-2, ग-3, ग-4, ग-5 भोर ग-6 में दी गई हैं । इत समितियों 
द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय परिशिष्ट घ-।, घ-2 और घ-3 में दिए 
गए हैं । 

परिषद्‌ के सभी कार्यक्रमों की देखभाल श्रौर विभिन्‍न कार्यक्रमों के लिए मार्ग-दर्शी 
रेखाओं एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति है जो 
एक शैक्षणिक निकाय हैं। कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित मार्ग-दशन को ध्यान 
में रख कर ही अन्य विभिन्‍त समितियों और मण्डलों द्वारा परिषद्‌ के कार्यक्रमों पर विचार 
किया जाता है। सर्व प्रथम विचार तथा श्रनुमोदन कार्य राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रत्येक 
विभाग[एकक के विभागीय सलाहकार मण्डल को करना होता है । परिषद्‌ के प्रस्तविभागीय 
समन्वय के प्रयोजन से अनुमोदन के द्वितीय स्तर पर, उसे शैक्षणिक समिति/समस्वय 
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बांद-] 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की संरचना 


| 


सचिवालय 


| 





रा० द्वो० श्र० और प्र० प० 


स्थापना प्रनुभाग लेखा शाखा | क्षेत्रीय शिक्षा 
कार्यक्रम अनुभाग महाविद्यालय 
भर्ती प्रनुभाग गजमेर 
क्षे० शि० मं० भोपाल 

एकक भूवनेश्व र 
परिसर एबं कल्याण मंयूर में स्थित 

अनु भाग 
समिति एवं संसद 

अनुभाग 
सामान्य अनुभाग 
क्रय ग्रनुभाग 
चौकसी (सतर्कता) 
जन सम्पर्क 

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 

(शैक्षिक विभाग) (सेवा/उत्प'दन विभाग) 


स्कूल शिक्षा विभाग 


विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग 


सामाजिक विज्ञान एवं 
मानविकी शिक्षा विभाग 

प्रध्यापक शिक्षा विभाग 

इैक्षिक मतोविज्ञात एवं 
शिक्षान्म्राधार विभाग 


पाठ्गपुस्तक विभाग 

शिक्षण साधन विभाग 

प्रकाशन विभाग 

कार्यशाला (वर्केशाप) 
विभाग 


| 
दक्षिक 
प्रौद्योगिकी 
कन्द्र 


संघटक एकक 


क्षेत्रीय सलाहकार 
के कार्यालय 
ग्गरतला 
अहमदाबाद 
इम्फात 
इलाहाबाद 
कलकत्ता 
गौहारी' 
चण्डी गढ़ 
जयपुर 
त्रिवेन्द्रम 
दिल्ली 
पटना 

णे 
बगलौर 
भोपाल 
भुवनेश्वर 
मद्रास 
श्रीतगर 
हैदराबाद 





( मन हक 5 
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एकक 
सर्वेक्षण एवं प्राधार सामग्री 

प्रक्रि] एकक 
नीति, नियोजन एवं मूल्यांकन 

एकक 

पुस्तकालय तथा प्रलेखन एकक 
शिक्षा व्यवसायीकरण एकक 
परीक्षा पुधार एकक 
परीक्षा प्रनुसंधान एकक 
प्राथमिक पाठ्यचर्या 

विकास प्रकोष्ठ 
पत्निका प्रकोष्ठ 


नोट : क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्याज्यों के पतों के लिए परिशिष्ट सर देखिए ! 


चाट-2 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रव्िक्षण परिषद्‌ की का्यंविधि 


| 
स्थायी समिति 


| | 
स्थापना वित्त 


परिषद्‌ 


कार्यकारी समिति 


कार्यक्रम सलाहकार समिति 


2 580 | । 
भवन श्र क्षे० हि० म०|शै० प्रौ७ के० | 











सम्रिति समिति निर्माण की | 
समिति प्रबन्ध समितियां | 
| 
| | | 2 20 त | 
विभागीय समन्वय समत्वय शक्षणक. शैक्षिक अनुसंधान 
सलाहकार समिति समिति समित्ति ग्रौर नवाचार 
मण्डल (क्षेत्रीय. (क्षे०्शि०म० | समिति (एरिक) 
सलाहकारों के लिए) | | 
के लिए) न 02 
क्षे० शि० म० रा० शि० सं० विभागीय 
के कार्यक्रम सलाहकार मण्डल 


समिति/शैक्षिक भ्रमुसंधान भौर नवाचार समिति जांचती है। भ्रनुसंघान कार्यत्रमों की जांच 
शैक्षिक प्रनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) करती है। यही समिति बाहर से भ्राप्त 
प्रनुसंघान प्रस्तावों तथा परिषद्‌ के अपने प्रनुसंघान प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए 
स्वीकृत करती है । राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के शैक्षणिक विभागों के कार्यक्रमों पर डीन 
(शैक्षणिक) की अध्यक्षता में शैक्षणिक समिति विचार करती है और सेवा/उत्पादन विभागों 
के कारयत्रमों पर डीन (समस्वय) की प्रध्यक्षता में समस्वय समिति विचार करती है। 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के लिए भी एक समन्वय समिति है जिसके भ्रध्यक्ष डीन 
(शैक्षणिक) हैं । प्रस्गेक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय कौ एक प्रबन्ध समिति है जो कि अपने 
क्षेत्र की राज्य सरकार झ्ौर वहां के विश्वविद्यालयों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखतो 
है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होते हैं और क्षेत्रीय शिक्षा' महा- 
विद्यालय जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होता है, उप्तके उपकुलपक्ति इसके ग्रध्यक्ष होते हैं । 

क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यालयों के कार्यक्रमों के बारे में परिषद्‌ को सलाह देने के 
लिए एक सलाहकार मण्डल डीन (समन्वय) की अध्यक्षता में काम करता है। इस मण्डल 
में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं । राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति क्षेत्रीय 
सलाहुकार को सलाह देती है | इस समिति के श्रध्यक्ष सम्बद्ध राज्य के शिक्षा विभाग के 
सचिव होते हैं । 

वर्ष 4978-79 के दौरान परिषद्‌ के मुख्य कार्यकारी निम्नलिखित थे--- 


निवेशक : डा० शिव कुमार मित्र 
संयुक्त निदेशक : डा० श्रतीरद्व ताथ बोस 
सचिव : श्री वी० प्रार० द्रवीड़, प्राई० ए० एस० 


(१0 प्रगस्त, 978 तक) 
श्री बिनोद कुमार पष्डित, झ्राई० ए० एस ० 


डोन 

पनुसंघातन : डा० भ्रार० सी० देस 
धक्षणक ; डा० आर० सी० दास 
समन्वय ; डा० अतीन्द्र नाथ बोस 
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नई दिशाएं 


पृणिद्‌ ते वष ।978-79 के दौरान 

ग्रपने क्राय॑त्रमों की प्राथमिकता 
मुद्यतः पमाजिक महत्व और समग्र 
प्राधिक विकास के राष्ट्रीय हित को 
ध्यान में रखते हुए तय वी। ये 
क्ायंक्रम इन उद्शयों को दृष्टि में 
रखकर बताए गए--सबको शिक्षा के 
त्मान प्रवस्र, शिक्षा को आ्राषिक 
विकास से प्रनिष्ठ झुप ते जोड़ता, 
प्रारंभिक शिक्षा के उलमने को 
ग्राधार हुप में प्रहण कर समुदाय 
विक्षा की ब्वस्‍्था, जनपंत्या वृद्धि 
के नियंत्रण कौ बांहनीयत ध्ौर 
न॑तिक मह्यों तथा राष्ट्रीय एकीकरण 
को बढ़ाने की प्रावेष्यकता । 


प्रारंभिक शिक्षा के साव॑जनीकरण की दिशा में परिषद्‌ का प्रयास ऐसे कार्यक्रमों को 
विकसित करने का रहा, जो प्राबादी के उत शोषित वर्गों की सहायता करते हैं जो शिक्षा 
से वंचित रहे हैं श्रौर जिल्हें शिक्षा को सुविधाएं भ्रवइ्य प्रदाद की जानी चाहिए चूंकि 
ग्राथिक ओर प्ताम्ाजिक कारण उत्हें श्रीपचारिक शिक्षा प्रणा्ञी तक नहीं पहुंचने देते या 
शिक्षा पूरी करने के पहले ही उन्हें स्कूलों से छुड़ा देते हैं, इसलिए उनकी शैक्षिक श्रावश्यक- 
ताप्नों की पूत्ति के लिए श्रनौपचारिक शिक्षा को अपनाता जरूरी है । परिणामस्वरूप परिषद्‌ 
ते अनौपचारिक शिक्षा की विभिन्‍न विधियों में प्रयोग किए । ग्रामीण और पिछड़े इलाकों 
में, लड़कियों में और अ्रनुगृचित जातियों तथा जनजातियों में शिक्षा के उन्नयन के लिए 
बिशेष कार्यक्रमों के विकास पर विशेष बल' दिया गया । 

इस बात को ध्यात्त में रखकर कि ऐसे दक्षिक कार्यक्रमों के विकास की जरूरत है 
जो विशेष वर्गों भशौर विशेष क्षेत्रों की खास जरूरतों के लिए प्रासंगिक हैं, परिषद्‌ ने 
विकेन्द्रीकृत पाद्यक्रम्म प्रतिपादन का प्रायोगिक कार्यक्रम जारी रखा। प्रारम्भिक स्कूल 
शिक्षकों के सहयोग से प्रासंगिक पाठ्यक्रमीय सामग्री को विकसित करने के साथ-साथ 
परिषद्‌ ने एक ऐसा कार्यक्रम भी चलाया है जिसके अन्तर्गत संभावित शिक्षकों की सह्दायता 
ऐभी पाठ्य सामग्री के निर्माण में की जाती है जो क्षेत्रों और वर्गों के लिए विशिष्ट है श्रौर 
जिसे ग्रनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में इस्तेमाल किया जा' सकता है। इस प्रकार से विकसित 
किए गए प्रधिगम के 'एपीसोड' प्रारंभिक स्कूल के बच्चों के देनन्दित अनुभवों से सम्बद्ध 
होते हैं । 

प्रारंभिक शिक्षा के उन्नयन के लिए समुदाय बी सहायता जरूरी होती है। इसीलिए 
समुदाय-शिक्षा के समुचित कार्यक्रमों के विकास की दिख्या में परिषद्‌ ने अपने प्रयोग जारी 
रखे। इसका उद्दश्य यह है कि क्रिसी विशेष क्षेत्र में ऐसी इॉक्षिक सेवाएं उपलब्ध कराए 
रखना जो विभिन्‍न प्रायु वर्गों की विभिन्‍न शैक्षिक भ्रावश्यकताओों की पूर्ति कर सकें । 

परिषद्‌ के सम्मुख विशेष प्राथमिकता बाला एक काम यह है कि ऐसे कार्यक्रमों का 
विकास किया जाए जो आथिक विकास के कार्य को शिक्षा के साथ घनिष्ठता और अधिक 
प्रभाव से जोड़ सके । स्कूल पाठ्यत्रम के श्रतिवा्य उपादान के रूप में सामाजिक रूप से 
उपयोगी उत्पादक कार्य के प्रवेश से सम्बद्ध कार्य जारी रहा । ग्रनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों 
में चलते वाला अनुदेशीय कार्यक्रम इस बात पर जोर देता है कि विद्यार्थियों में ऐसी 
कुशलताएं बढ़ाई जाएं जो उनकी वर्तमान झामदनी को तो बढ़ाएं ही, साथ द्वी समुदाय के 

न्धों में भी विविधता ला दें । एक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में इस बात का भ्रध्ययन 

किया गया है कि सेकंडरी स्कूलों में 'सक्माजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कारये' के अन्तर्गत 
एक प्रमुख गतिविधि के रूप में खाई जाने वाली खुम्बियों की खेती की क्या सम्भावनाएं हैं। 
इसी प्रकार परिषद्‌ के एक अन्य संघटक ने जुलाहों की शिक्षा को जारी' रखने के पाठ्यक्रम 
के विकास के लिए एक प्तामाजिक-ग्राथिक सर्वेक्षण किया । 
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शिक्षा के व्यवसायीकरण के क्षेत्र में परिषद्‌ ने भ्रनुसंधान भर विकास कार्य जारी 
रखा | विभिन्‍न व्यावसाथिक क्षेत्रों में कोसों के विकास के लिए इसमे नरत्तिग कौंसिल आफ 
इण्डिया ग्रौर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ जैसी अनेक संस्थान्रों के साथ सहयोगी 
योजताए' बनाई । शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में समुचित चुनाव के लिए छात्रों की मदद 
करने के वास्ते सेकण्डरी स्तर पर व्यावसायिक खोज के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया। 
सर्वेक्षण करने के लिए, विभिन्‍न व्यावसायिक क्षेत्रों में समुचित पाठ्यक्षमों का. विकास करने 
के लिए, शिक्षकों के नवाचार प्रशिक्षण के लिए, और कार्यत्रमों की प्रभावान्विता की 
जाँच करने के लिए राज्यों को सहायता दी गई । 

शक्षिक प्रक्रम में शिक्षक की महत्ता को समभते हुए परिषद्‌ ने स्कूल शिक्षकों की 
योग्यता को बढ़ाने की दिशा में पहले की तरह अपने प्रयास जारी रखे | परिषद्‌ ने राज्यों 
प्रौर उनके शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों को उनके अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के उच्च 
विकास में सहायता दी है। यह सहायता विशेषकर राष्ट्रीय ग्रध्यापक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा 
बनाए गए ढाँवे के झ्राधार पर दी गई है। भ्रध्यापकों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण के वृहूंद्‌ 
कार्यक्रमों के आयोजन में परिषद्‌ ने राज्य सरकारों श्र राज्य शिक्षा संस्थानों श्रादि के 
साथ सहयोग किया । अश्रध्यापक-शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किए जाने बाले 
प्रभावकारी उपायों की दिशा में परिषद्‌ ते राज्य अ्रध्यापक शिक्षा मंहलों की भी मदद की। 
रा० शै० श्र० भौर प्र० प० द्वारा स्थापित अनवरत शिक्षा केन्द्रों ने शिक्षकों की व्यावसायिक 
प्रावश्यकता के अनुरूप कार्यक्रमों को जारी रखा। ये केन्द्र एक ऐसे तन्‍्त्र की सुविधा प्रदान 
करते हैं जिससे शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण विकेन्द्रीकृत ग्राधार पर किए जा सके। 
साथ ही वे अध्यापकों को इस बात के अवसर भी देते हैं कि केन्द्र में उपलब्ध शिक्षण- 
ग्रधिगम के साधनों की जरूरत पड़ने पर वे लाभ उठा सकें । इस योजना की एक महत्वपूर्ण 
बात यह हैं कि खचे को रा० हो० श्र० और प्र० प० तथा राज्य सरकारों के मध्य बराबर- 
बराबर बाँट लिया जाता है। इससे इस योजना में राज्य सरकारों की रुचि और प्रति- 
भागिता बराबर बनी रहती है । 


समीक्षाघीन वर्ष में एक प्रमुख परिवर्तन यह हुआ कि पाठ्यक्रम विकास का 
प्रभिगम बदल गया । यह बोध होने पर कि शिक्षा को सामाजिक, झाधिक और सॉस्क्तिक 
विकास का प्रमुख्त माध्यम बसना होगा तथा इसी के परिणामस्वरूप जीवन स्तर सुधरेगा, 
पाठ्यक्रम की परिकल्पना बदल गईं है। परिषद्‌ ते पाठ्यक्रम को विभिन्‍त उल्ततिपरक 
विचारों के इदें-गिदं विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषद्‌ ते पाठ्यक्रम को 
बच्चे के परिवेश, उसके परिवार और उसके समुदाय से सम्बद्ध कर दिया है । 


प्रव नए पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषय प्राते हैं--खेतों की सुधरी हुई उपज, 
गांवों में बिजली पहुंचाना, शहरों की गन्दी बस्तियाँ, लघु उद्योग-घन्धे, वर रोपण, भू- 
क्षरण, भूमि सुधार, जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा श्रादि | पाठ्यक्रम में इस बात पर जोर विया 
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जाता है कि इस प्रकार के समस्या मूलक विषयों को बच्चे समझ सकें भ्रौर उनको सिप्टाने 
की सामर्थ्य ला सकें | 

प्रमुख सामाजिक समस्याओं के बारे में रा० शे० अ० झौर प्र० प० की चिता इन 
बातों से प्रकट होती है--जनसंझ्या वृद्धि की शिक्षा के बारे में सामग्री-निर्माण, आधिक 
गतिविधियों द्वारा उत्पादकता-बृद्धि की जरूरत, तथा विद्यार्थियों में नंतिक मूल्यों का 
प्रोत्साहन । छात्रों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों का अभ्रायोजन हुश्रा 
ताकि उनके मत मस्तिथ्क में सांस्कृतिक विविधता के मध्य देश की एकता के भाव पनप 
सके । 

शैक्षिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते की जिम्मेवारी मूलतः राज्य सरकारों की 
है । इसलिए राज्य परकारों के शिक्षा विभागों तथा राज्य शैक्षिक ब्रनुसंघात श्रौर प्रशिक्षण 
परिपद्‌ एवं राज्य शिक्षा ग्स्थान जैसी राज्य स्तर की संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय परिषद्‌ 
ते स्कूल शिक्षा के सुधार के लिए महृत्वपुर्ण शक्षणिक कार्यक्रमों के उन्तयत् एवं कार्याच्वयन 
की दिशा में तहुयोग करना जा'री रखा । इन कार्यक्रमों में इस प्रकार के विषय शामिल 
धे--पाद्यक्रमों का सुधार, अध्यापकों भ्रौर प्रमुख जानकार क्ंचारियों का प्रशिक्षण, उन्‍तत 
किए गए पाठ्यक्रम के संदर्भ में पाठय सामग्री का निर्माण श्रादि । 

प्रधिगम के नए कौशलों के निर्माण की दिशा में परिषद्‌ ने अपने प्रयोग जारी रखें। 
परिषद्‌ का शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र शिक्षा के प्रचार-प्रसार के आधुनिक माध्यम खास कर 
दूर से शिक्षा प्रदात करने की प्रणालियों की सम्भावना की खोज करता रहा है। भ्रधिक 
प्रभावकारी शिक्षण-पअ्रधिगम के सस्ते देशी शैक्षणिक साधनों के निर्माण के लिए शिक्षण 
साधन विभाग ने राज्यों की सहायता की । विज्ञान शिक्षण की एक ऐसी वंकल्पिक श्रौर 
समाकलित प्रणाली ढूंढ ली गई है जिसमें बच्चे के परिवेश में उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल 
किया जाता है। प्रत्य परिणामों के अलावा इससे यह पता चलता है कि प्रभावकारी 
विज्ञान शिक्षण के लिए मंहगी' प्रयोगद्ाला की ही जरूरत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस 
प्रणाली को बड़ी सफलता के साथ होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम में दिखाया गया है 
जिसे राष्ट्रीय परिषद्‌ ने सहायता दी है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्याथियों को 

अन्वेषणात्मक पद्धति से विज्ञान पढ़ाना है । इस परियोजना ने सोलह ग्राम-स्कूलों से शुरू 

कर श्रव पूरे होशंगाबाद जिले को अपने भ्रच्तगंत कर लिया है। टाटा इंस्टीच्यूट प्लॉफ 
फंडामेंटल रिसर्च, दिहली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय भ्रनुदान भ्रायोग तथा राज्य के महा- 
विद्यालय जंसे प्रमुख संस्थान इस परियोजना में भाग ले रहे हैं। 
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समाजोपपोगी उत्पादक कार्य प्रोर 
शिक्षा का व्यवत्तायोकरण 


मजोपयोगी उत्तादक कार्य ग्ौर 


शिक्षा का व्यवस्रायीकरण स्कूत 
विक्षा ग्रौर ग्राभिक विक्राप्त को 
परस्पर जोड़ने का काये करते हैं। 
इसका एरृश्य विद्याधियों में ऐप्ली 
बुशलताएं बढ़ाता है जो प्रामाजिक 
हप से संगत हैं ग्रौर जो बाद में 
प्माजोपयोगी तथा उतादक तागरिकों 
के निर्माण में सहायता करती हैं । 
ईश्वर भाई पटेल समिति ने प्िफा- 
दिश वी है कि शिक्षा के सभी स्तरों 
पर पाठ्यक्रम में, महात्मा गांधी के 
शिक्षा दंत में बंस्तुत प्रमाजोपयोगी 
उत्पादक काय को महत्वपूर्ण दर्जा 
देना धाहिए प्रौर वहां तक सम्भव 
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हो, स्कूलों के विभिन्‍न विषयों की पाठ्य सामग्री को उससे सम्बद्ध होता चाहिए। इस 
कार्यक्रम की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह शिक्षार्थी और समुदाय की मूल आ्ाव- 
इयकताओं को स्कूल की गतिविधियों से सम्बद्ध करती है। इसका उहं श्य बच्चे को काम 
की दुनिया से परिचित कराना और उसे अकेले या सामूहिक रूप से हाथ के काम करना 
सिखाना है। इसके द्वारा बच्चों में श्रम का श्रादर बढ़ेगा और गपने पैरों पर खड़े होते गौर 
सहयोग करने जसे वांछित सामाजिक मूल्य उनमें पनपेंगे। 


समीक्षाधीन वर्ष में, समाजोपयोगी उत्पादक कारये का एक साइल पादयक्रम बनाने 
के लिए और पाठ्यक्रम बताने की विधि तथा परिकल्पनाश्रों के स्पष्टीकरण के लिए एवं 
विभिन्‍न गतिविधियों के श्रायोजन में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, कई कार्यशालाओं 
झ्ौर प्रशिक्षण कोर्मों का प्रायोजन किया गया। कार्यक्रम का स्तर निरूपित करने के लिए 
चुने गए स्कूलों में एक अध्ययन भी किया गया । 


शैक्षिक सुघार की एक अ्रनिवार्य विशेषता शिक्षा का व्यवसाधीकरण है | यदि हाथर 
सेकण्डरी शिक्षा को सामाजिक रूप से संगत और आर्थिक रूप से विद्यार्थी के लिए सार्थक 
बनना है तो इसे राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों में समाकलित होता पड़ेगा । राष्ट्रीय विकास के 
लक्ष्यों में ग्रन्य बातों के साथ बेरोजगारी और नीम बेरोजगारी की समाप्ति, ग्रामोत्यान की 
सुविधाएं भ्रौर घरेलू व छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन शामिल है। समुदाय के सीधे उपयोग 
की कुशलताओं में विद्यार्थी को प्रशिक्षित करके, व्यवसायीकरण का कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास 
के महत्वपूर्ण कार्यों को उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करता है । 


परिकल्पनाओों के स्पष्टीकरण के लिए, समुचित पाठ्यक्रमीय भ्रौर प्रनुदेशीय सामग्री 
के विकास के लिए और शिक्षकों तथा प्रशासकों के तवाचार के लिए अनेक कार्यक्रम इस 
वर्ष के दौरान प्रायोजित किए गए। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, चिकित्सा जैसे विविध क्षेत्रों में 
84 कोर्सों की जरूरत महसूस की गई जिनके माध्यम से व्यवसायीकरण कार्यत्रम मध्यवर्ती 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकता है | 


विशेषज्ञों के सहयोग से रा० शौ० भ्र० भ्रौर प्र० १० द्वारा व्यवसायीकरण पर बनाए 
गए प्रपत्र में जोरदार सिफारिश की गई है कि व्यवसाय सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों का 
नियौजन रोजगार की सम्भावनाग्रों की ग्राधार सामग्री के भ्राधार पर होगा । इसीलिए 
'शिक्षा के व्यवसायीकरण एकक' की एक प्रमुख जिम्मेवारी राज्यों को उन्ते कार्यक्रम 
तियोजित करते में सहायता देने के लिए माडल सर्वेक्षण कराने की है | कृषि, वाणिज्य, 
जद्योंग, स्वास्थ्य और गृह विज्ञान के क्षेत्रों में ्यवसाग की सम्भावनाओरों का' एक अ्रध्ययन 
आन प्रदेशा में किया गया था। इस अ्रध्ययत्त की रिपोर्ट श्रौर सिफारिशें राज्य सरकार 
को भेज दी गई थीं। यह परियोजना समुचित व्यवसायों कौ पहचान में राज्य की मदद 
करने के लिए ली गई थी ताकि सेकण्डरी के बाद के स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू 
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किया जा सके | पाठ्यक्रमों को बनाने के लिए राज्य ने समितियां शठित कर ली हैं ताकि 
इैक्षणिक सत्र 4979-80 के दौरान ही नए कार्यक्रम झुरू किए जा सकें | 


चुने गए हायर सेकण्डरी स्कूलों /जूनियर कालेजों/कालेजों में शेक्षिक सत्र 977-78 
के दौरान कर्नाटक श्रौर शुजरात ने व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए। कर्नाटक ने 2॥ 
व्यवसायिक कोसे चुने और १3 चुने हुए जूनियर कालेजों में 030 छात्रों को भर्ती 
किया । जबकि गुजरात ने 30 संस्थाग्रों में 3000 छात्र मुख्यतः वाणिज्य ग्रौर गृह विज्ञान 
के कोर्सों में भर्ती किए । कर्नाटक के सभी कोस दो वर्षों तक चलने वाले हैं, जबकि गुजरात 
के कोर्स एक से तीन वर्षों तक चलेंगे। शिक्षा के व्यवप्ायीकरण एकक ने इन दो राज्यों 
में मूल्यांकल अध्ययन इसलिए किए थे ताकि ये राज्य अपने संस्थानों द्वारा श्रनुभूत 
कठिनाइयों को समझ सके श्लौर उन कठिनाइयों से पार पाने के रास्ते ढूंढ़ सकें | कर्नादक में 
दो मूल्यांकन श्रौर गुजरात में एक मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है । इन मूल्यांकन श्रध्य- 
यनों की रिपोर्ट और एकक की टिप्पणियाँ सम्बद्ध राज्यों को तथा भारत सरकार के 
शिक्षा मंत्रालय को भेजी गईं थीं। स्थिति को सुधारने के लिए कर्ताटक ने कई कदम उठा 
लिए हैं और श्राशा की जाती है कि कोर्सों को और भी ग्राकषंक बनाने के लिए 
्रगले सत्र में ये राज्य नए कदम' उठायेंगे। 

इस वर्ष के दौरान कई परिसंवाद श्रायोजित किए गए । 

योजना ग्रायोग के श्राग्रह पर शिक्षा के व्यवसायीकरण विषय पर दिल्‍ली में एक 
वो-दिवसीय परिसंवाद प्रायोजित किया गया जिसमें विभिन्‍न राज्यों के 40 व्यक्तियों ने 
भाग लिया। परितंवाद में व्यवसायीकरण की सामान्य विचारधारा, उसकी प्रकृति, जिन 
राज्यों में व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं उनके सामने प्राने वाली कठिनाइयों 
श्रौर इप परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के तरीकों पर विचार-विमश हुभा । 


कर्ताटक में तीत दिनों का एक परिसंव[द राज्य के व्यवसाय संम्बन्धी संस्थानों के 
ग्रागे आने वाली समस्याओं पर विचार विमश करते के लिए प्रायोजित किया गया। इस 
परिसंवाद में जूनियर कालेजों के चालीस ग्रध्यक्षों श्रौर व्यवसाय संबंधी कोर्स पढ़ाने वाले 
शिक्षकों ने भाग लिया । इस परिसंवाद की एंक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें राज्य के 
भविष्य के नियोजकों द्वारा विश्येष वार्ताएं दी गई' जिनमें कई समस्याप्रों की समीक्षा की 
गई । इन समस्याभ्रों के विषय थे--कोर्स की कमियाँ, कोसे के व्यावहारिक पक्ष का सुधार, 
तौकरियों के अवसर और व्यवसाय संबंधी शिक्षा पाने वाले छात्रों को नियुक्त करने के लिए 
सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य । विचार-विमर्श से पता चला कि जिन लोगों के पास 
सद्दी किस्म की शिक्षा और प्रशिक्षण हैं, उत्ते लिए नौकरियों के सुअवसर प्रवृश्यमेव हैं। 
यह भी पता चला कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रमों को इस प्रकार से निभित करने की आवश्यकता 
है कि नियोजन कौ पूर्ति शौक्षणिक विषयवस्तु को नष्ठ किए बिना ही हो सके | यह बात भी 
प्रकाश में श्राई कि यदि,कुछ प्रशासनिक रुकावटों को दूर कर दिया जाए, तो कोर्सो के लिए 


प्रपना समर्थन देने में नियोजकों की खुशी होगी । 


उत्तर प्रदेश में रा० द० श्र० प्रौर प्र० प% के क्षेत्रीय सलाहकार के भ्राग्नह पर 
शिक्षा के व्यावस।यीकरण' पर एक परिसंवाद भ्रायोजित किया गया जिसमें 30 लोगों ने 
भांग लिया। भाग लेने बालों में भूतपूर्व उपकुलपति, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, राज्य 
प्रपेम्बली के सदस्य, शिक्षकों की यूनियनों के लेता प्रौर राज्य प्रधिकारी शामिल 
थे। इसमें एक दिलचस्प भ्रनुभव यहू रहा कि राष्ट्रीय परिषद्‌ श्रौर प्रखबारों के प्रचार के 
बावजूद प्रतिभागियों को व्यवसायीकरण के बारे में सही जातकारी नहीं थी, बल्कि उनकी 
परिकल्पना कुछ और ही थी । उन लोगों को देद के श्राथिक विकास की भ्राज की परिस्थिति 
में व्यवसायीकरण की श्रावश्यकता के बारे में कायल करवा पाना सचमुच ही बहुत कठिन था। 
कार्यानवयत के तिमित्त सरकार के पास भेजने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट तेयार की गई । 


वर्ष के दोरान एक श्रत्य प्रमुख गतिविधि थी--कमंचारीगण के लिए नवाचार 
प्रशिक्षण । तमिलनाडु सरकार के श्राग्रह पर छः नवाचार कार्यक्रमों का श्रायोजन हुआ्ना। 
हर कार्यक्रम में 50 संस्था-प्रध्यक्षों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम कोयम्बटूर, तिरचिरापल्ली, 
रामताधपुरम, कन्याकुमारी, तिश्नेलवेली भ्रौर तंजावूर में किए गए। इनका उहेह्य उन्त 
स्कूलों की विविध समस्थाओं को समझना था, जिन्होंने व्यवसायीकरण के कार्यक्रम चला 
रखे हैं। ये समस्याएं हैं-. भ्रंशथकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में, पर्याप्त उपकरण झ्रौर 
समुचित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, पाद्यचर्या की अच्छाइयाँ-बुराइयां, नियुक्ति की 
परेशानियां, नौकरियों के प्रवसर और प्रशासनिक समस्याएं । यह पाया गया कि अधिकांश 
हेडमास्टरों को व्यवसायीकरण कार्यक्रमों के बारे में बहुत कम पता था और कइयों का विचार 
था कि व्यवसाय सम्बंधी कोर्सो को चलाने के लिए श्रलग ही स्कूल बनाए जाने चाहिए | 
एक दिलचस्प प्रक्षण यह था कि कोर्सो को शहरी केर्द्रों की ग्रपेक्षा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा 
सफलता के साथ चलाया जा रहा है । विक्राप्त की एजेंसियों का सहयोग वहाँ शहरों श्नौर 
कस्बों की अपेक्षा ज्यादा आसानी से मित्र रहा था| 


जिलों का शंक्षिक सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त अधिकारियों का नवाचार कार्यक्रम 
तमिलनाड्‌, त्रिपुरा गौर हरियाणा में किया गया। तमिलनाडु का कार्यक्रम मद्रास 
में आयोजित किया गया जिसमें 40 भ्रधिकारियों ने भांग लिया जिनमें मुख्य 
शैक्षिक अधिकारी भी थे। इसी तरह का एक कार्यत्रम भ्रगरतला में श्रौर एक गुड़गांव 
(हरियाणा) में भी हुआ। इन नवाचार कार्यक्रमों का प्रमुख उदंद्य सर्वेक्षण 
प्रधिकारियों को 'शिक्षा का व्यावसायीकरण एकक” द्वारा तेयार की गई प्रदनावलियों का 
इस्तेमाल सिखाता श्रौर आधार सामग्री एकत्र करते कौ विधियों में प्रवीण करना था । 
परिणामस्वरूप तमिलनाड़ ने छ: जिलों में, त्रिपुरा ने एक जिले में भ्रौर हरियाणा ने दो 
जिलों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है । 
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9) 


पाठ्यक्रम प्रोर 
पाठ्यप्रतक 


दि शिक्षा को सामाजिक दृष्टि का 

एवं उत् प्रनिंवा्य समान मूल्यों 
का ज्ञोत होना है, जो विविधता से भरे 
ग्रश्ममात समाज को एक बनाए रखते 
हैं, तो जनता को आवश्यकताओं ग्रौर 
श्राकाक्षात्रों को पुरा करे की दृष्टि 
ते विकसित किया गया पाठ्यक्रम 
बहुत जहरी है। इसलिए इस बात 
में प्राय नहीं होता घाहिए कि इस 
वर्ष के दौरान परिषद्‌ का खोस जोर 
नई शिक्षा प्रणात्री के लिए पाठ्यक्रम- 
विकास, पाठ्पपुर्तकों का निर्माण 
तथा सम्बत्तित सामग्री के क्षेत्र की 
प्रोर हो रहा। पाठ्यक्रम-विकास के 
लिए किए गए परिषद के कार्यों दी 


2] 


पुष्टि इन पश्रकाछनों से होती हैं--'एजुकेशनल श्राब्जेविटिग्ज एट दि प्राइमरी स्टेज--ए 
डेवेलपरमेंटल एप्रोच! और “इफेक्टिव यूज आफ स्कूल करीक्यूलम' । (“प्राथमिक स्तर पर 
शंक्षिक लक्ष्य--एक विकासात्मक दृष्टि' भर 'स्कूल-पाद्यक्रम का प्रभावी उपयोग) 


शैक्षिक लक्ष्यों वाली पुस्तक प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उत विकासात्मक उू शयों 
की विस्तृत सूची प्रस्तुत करती है जिन्हें काम शुरू करने के पहले द्विक्षकों को भली प्रकार 
हृदयंगम कर लेता चाहिए । शिक्षक के उपयोग के लिए इसमें एक नमूने का विश्लेषण भी 
दिया गया है जिससे इन उद्देश्यों के संक्ष्म में पाठ्यक्रम का वैचारिक विइलेषण किया जा 
सके । इस पुस्तक से यह भ्रपेक्षा है कि यह शिक्षक को यह समभने में मदद करेगी कि 
स्कूल पाठ्यचर्या (जिसे अ्मवह पाठ्यक्रम सम लिया जाता है) प्राथमिक स्तर पर 
प्रमुख विकासात्मक उद्दृदयों की प्राप्ति में समुचित रूप से सहायक नहीं होती । इसलिए 
क्षिक्षक को स्कूल की और स्कूल के बाहर की गतिविधियों हारा विभिन्‍न उह्ँ ढयों की प्राप्ति 
के लिए बच्चे को और अधिक प्रध्िगम-अनुभव कराने पड़ सकते हैं। 


कूल पाद्यक्रम का प्रभावी उपयोग' का निर्माण एक परियोजना द्वारा हुप्रा 
जिसे परिषद्‌ का स्कूल शिक्षा विभाग चला रहा था। परियोजना का उद्देश्य शिक्षकों की 
प्रभावकारिता को सुधारता था। इस दृष्द में शिक्षा के उहंदयों के संदर्भ में पाठुपक्रम 
का वैचारिक विश्लेषण, शिक्षण अधिगम की नीतियों का विकास और विभिन्‍न विषयों को 
पढ़ाने के लिए शिक्षण कौशल शामिल था। पाठ्यक्रम के एक महत्वपुर्णं अवधारक के रूप 
में बच्चे के विकास की विभिन्‍न स्थितियों में उसकी प्रकृति का महृत्व रेखांकित किया गया। 
इसी प्रकार इस बात की वांछतीयता पर भी जोर दिया गया कि पाठ्यक्रम को बच्चे 
के परिवेश झोए समुदाय के इ्द-गिर्दे ही होना चाहिए । परियोजना में यह भी शामिल 
था--कक्षा की पश्रोर उसके बाहर की गतिविधियों का प्रेक्षण, पाठ्यक्रम का वैचारिक 
विश्लेषण, बच्चे का भ्रध्ययत शौर शिक्षकों के उपयोग की समुचित पुस्तकों का तिर्माण। 
इस काये में दो विभाग लगे थे-- (क) सामाजिक विज्ञान भौर मानविकी शिक्षा विभाग, 
तथा (ख) विज्ञान एवं गणित द्िक्षा विभाग | वर्ष 4978-79 के दौरान उनके द्वारा किए 
गए काये का विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


सामाजिक विज्ञान 


सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग ते पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के 
विकास भ्ौर निम्नलिखित विषयों में शिक्षण-सामग्री के निर्माण में उल्लेखनीय कार्य किया 
है: इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, सामा- 
जिक भ्रध्ययन, हिन्दी (मातृ भाषा झौर द्वितीय भाषा के रूप में), अंग्रेजी, संस्कृत, ललित 
कलाएं, नैतिकता और योग । स्कूल शिक्षण से सीधे संबंधित पाठ्यक्रमीय कार्यक्रमों के श्रलावा 
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विभाग ते पाठ्यपुस्तकों में देने के लिए जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा, [स्त्रियों कौ रिथति तथा 
नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर पाठ्य सामग्री विकसित की है । 


विद्यार्थियों के लिए सहायक पुस्तकों श्रौर अभ्यास पुस्तकों तथा शिक्षकों के लिए 
हैंड बुक्स, गाइड बुक्स, सोर्से बुक्स और विभिन्‍न विषयों में रीडिग्स ग्रादि के निर्माण में भी 
विभाग लगा रहा। 


जुलाई 4978 में झ्रायोजित एक राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी में इस प्रश्न पर विचार-विमर्श 
हुआ कि पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा पर पाठ्य सामग्री किस प्रकार दी जाए। 
इस कार्यंगोष्ठी में शिक्षाविदों, समाज विज्ञानियों और जनसंख्या-वृद्धि की शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण के क्षेत्रों के फील्ड बकेर्स ने भाग लिया । जनसंझुया वृद्धि की शिक्षा पर एक सोर्स 
बुक विकसित की गई। इसमें पांच भाग हैं जिनमें इन विषयों को लिया गया है-- जनसंस्या 
विस्फोट श्र उसके विविध वक्ष, जनसंझ्या वृद्धि की शिक्षा के कार्यक्रम को कार्यान्वित 
करने के तरीके, विभिन्‍न स्कूली विपयों के माध्यम से जतसख्या वृद्धि की शिक्षा का शिक्षण, 
जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा की जनसांख्यिकीय रूपरेखा, संदर्भ ग्रन्थ सूची और पारिभाषिक 
शब्दों की सूची । 


गांधीवादी जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में कौन सी सामग्री दी 
जाए यह तय करने के लिए बने एक कार्यकारी दल की तीन बैठक हुईं जिनमें गांधीवादी 
जीवन मूल्यों की सूची तैयार की गई और उसे पाद्यक्रम में देते योग्य बनाया गया । 
गांधीवादी जीवन मूल्यों के संदर्भ में वर्तमान स्कूल पाठ्यचर्या और पाद्यपुस्तकों के विश्लेषण 
का काम भी शुरू किया गया। कार्यकारी दल अ्रपन्ती रिपोर्ट तेयार कर रहा है जिसमें 
प्रांश्न प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की वर्तमान स्कूल पाठयचर्या और 
पाद्यपुस्तकों का गांधीवादी' जीवन मूल्यों के संदर्भ में विदलेषण दिया जाएगा । स्कूली छात्रों 
की दृष्टि से गांधी लिखित साहित्य की ग्रन्थ सूची और गांधी पर लिखित पुस्तकों की 
सूची भी त॑यार हो रही है । 


विभाग का ध्यान इस बात की ओर भी गया है कि छात्रों में नतिक और आध्या- 
ह्मिक मूल्यों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है | कार्यकारी दल की एक बैठक नैतिक और 
ग्राध्यात्मिक शिक्षा के लिए जुलाई 4978 में आयोजित की गई । इस महत्वपूर्ण शैक्षिक 
समस्या, विशेषकर इन मूल्यों की श्राधुनिक जगत में संगति पर विभिन्‍त समितियों और 
प्रायोगों की सिफारिशों पर कार्यकारी दल के सदस्यों ने विचार-विमर्श किए । कार्यकारी 
दल ने ध्िफारिश की कि छोटे बच्चों के मन में नैतिक ओर भ्राध्यात्मिक मूल्यों को बैठाने 
के लिए रा० दै० श्र० और प्र० प० को ऐसी सहायक पुल्‍्तकों का निर्माण करना चाहिए 
जो इस दिक्षा में सहायक हों | ऐसी पुस्तकों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है । 
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विज्ञान और गणित 


स्कूल दिक्षा की नई पद्धति के प्रतूसार विज्ञान और गणित की पाद्यपुस्त् कों के 
प्रकाशन को अच्तिम रूप दैने के कार्य पर ही विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग का प्रभुख 
जोर इस वर्ष के दौरान रहा। एक प्रमुख कार्यकलाप कक्षा [)( के लिए विज्ञान की एक 
हो पुस्तक विकसित करने का था। यह पुस्तक ईइईवर भाई जे० पटेल समिति की 
सिफारिशों के प्रतुसार सैकंडरी स्तर (विज्ञात विकल्प 4) पर विज्ञान के संश्लिष्ट कोसे पर 
प्राधारित है। 

सेकण्डरी विज्ञान परियोजना पर होने वाला काम जारी रहा । इस परियोजना' के 
प्रन्तगंत कक्षा [६ - % में कार्यकलाप ग्रभिमुख शिक्षण होना है जिसमें शिक्षकों के लिए 
निदरशन प्रयोग तथा बच्चों के लिए प्रयोगशाला के कार्यकल्षाप, घरों पर. किए जाने वाक्ते 
का्यकलाप और पूरक पटन सामग्री शामिल है। कक्षा [२ के लिए भ्रावदयक सामग्री एक 
कार्म गोष्ठी में शिक्षकों और साधन प्रयुक्त व्यवितयों द्वारा विकप्तित की गई थी जिसे 
विभाग में सुधारा गया। इस सामग्री को नौ रकूलों में जांचा जा रहा है। इन स्कूलों से 
निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा गया और कार्यान्वयन भें होने वाली कठिनाइयों झ्ौर उन्हें दूर 
करने के उपायों पर शिक्षकों से विचार-विमश किया गया । कक्षा [2( के लिए बनी सामग्री 
इतनी सुधरी हुई होगी कि उसे हिन्दी और ग्रंग्रेजी दोनों भाषाओ्रों में निकालना सम्भव 
होगा ताकि उसका परीक्षण और भी अधिक रुकूलों में हो सके । 

वर्ष के दौरान सामाजिक विज्ञानों, भाषाओ्रों, विज्ञान भ्रौर गणित में प्रकाशित 
पाठ्यपुस्तकों और सहायक पुस्तकों की सूची परिशिष्ट छ में दी गई है । 

प्राथमिक स्कूलों में पोषण /स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय स्वच्छता की श्रग्नगामी 
योजना के कार्यावयन का काम भी विभाग ने जारी रखा। यह परियोजना कलकत्ता, 
कोयम्बटूर, जबलपुर, बड़ौदा और लुधियाना के क्षेत्रीय केन्द्रों में चालू है। हर केन्द्र ने 
अपने यहां की क्षेत्रीय भाषा में एक शिक्षण पंकेज बताया है जिसमें छात्रों के लिए पाठ्यचर्या, 
पाद्य सामग्री (कक्षा || से ४ तक के लिए) और शिक्षक-प्रशिक्षेण स्क्रूलों के लिए शिक्षक 
संदर्शिका, शिक्षण के साधन, पाठ्यचर्या भौर शिक्षकों तथा अ्रभिभावकों के लिए सन्दर्भ 
साभग्री गामिल है। यह कार्य क्रम शिक्षक-प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्राथमिक रकूलों के 
शिक्षकों के नवाचार के बाद प्रयोगात्मक स्कूलों में शुरू किया गया था। सर्वेक्षण और 
प्रनुभवों के बाद यहूं शिक्षण पैकेज सुधार कर दुबारा बनाया गया है। 

वेज्ञानिक रुचि के विभिन्‍न विषयों पर सहायक पुस्तकें तैयार करने का काम भी 
विभाग ने किया । 


ह्र्व 
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प्रध्यापक शिक्षा : 
प्रशिक्षण भ्रोर तवाचार 


आधा शिक्षा का सुधार रा 

हो ग्र० औ्रौर प्र १७ का एक 
प्रमुख काये रहता प्राया है। जित 
तीन विशाग्रों में यह कार्य होता रहा 


है, वे हैं-पध्यापत्ों की पेवाथूर 


प्रोर सेवा कातीव शिक्षा की जेब 
पदिवतनकारी कार्यत्रम जो क्षेत्रीय 
विक्षा महाविद्यातयों के माध्यम ें 
होता है, प्रधापक शिक्षा की सम 
शया्नों का प्रनु्नंधात प्रौर वतगान 
पृस्थाप्रों के प्रध्यापक शिक्षा के कार" 
त्र्मों में सुधार लाने के लिए राज्य 
प्द्ारों के साथ सहयोग । वे 
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4978-79 के दोरान जो मुझ्य कार्यकलाप शुरू किए गए, उन्हें नीचे दिया जा 
रहा है : 


सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम 


पैवापूर्व भ्रध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर अजमेर, भृवनेश्वर, भोपाल 
श्रौर मंसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में ग्रायोजित होते रहे । इन महाविद्यालयों 
में निम्नलिखित कोस चलते हैं | 


विज्ञान तथा कलाष्रों में चार-वर्षोष को 


चूंकि इन महाविद्यालयों में जुलाई 4976 से ही चार-वर्षीय कोस समाप्त कर 
दिए गए थे, इसलिए केवल अंतिम वर्षीय कोर्स ही चलाए गए | केवल मैसूर में विज्ञान 
का चार-वर्षीय कोर्स चल रहा है । इन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने बालों की संख्या 
4978-79 के दौरान इस प्रकार है : 


प्रममेर बी. एससी. बी. एड. (फाइनल वर्ष) 
भोपाल बी. एससी, बी. एड. (फाइलल वेष) 
भूवनेश्वर बी. एससी. बी. एड. (फाइनल वर्ष ) 
भुवनेश्वर बी. ए. बी, एड. (फाइनल वर्ष) ह 
मंसूर बी, ए. बी. एड. (फाइनल वर्ष ) 

भैसूर बी. एससी. बी. एड. (चार वर्षीय कोर्स ) 


एक वर्षोष धो. एड, को 


सभी क्षेत्रीय महाविद्यालय विभिन्‍त विषयों में एक-वर्षीय बी. एड, कोस चलाते हैं 
जिसमें कोई भी स्नातक प्रवेश ले सकता है । हालांकि इस कोर्स की अवधि वही है जो 
देश के ग्रन्य भागों में प्रचलित है, फिर भी क्षेत्रीय महाविद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की 
कुछ श्रपती ही नवीनता और प्रायोगिकता वाली विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए शिक्षण 
प्रभ्यास की विधि के रूप में लम्बी भ्रवधि वाली इंटनंशिप, आंतरिक मूल्यांकन और समा- 
कलित कटेट-कम-्मेयड कोर्स । प्रशिक्षाथियों को कार्य-प्रनुभव श्रौर समाजोपयोगी उत्पादक 
कार्य जसे क्षेत्रों में भी तवाचार से युक्‍त किया जाता है। सन्‌ 977-78 से प्रारम्भिक 
शिक्षा पर एक विश्येषीकृत बी. एड. को शुरू किया गया है। 


26 


विभिन्‍न कोर्सों में प्रवेश लेने वालों को संख्या नीचे दी जा रही है 








प्रजमेर भोपाल भुवतेशवर मंतर 
. विज्ञान ॥44 69 443 92 
भाषाएं 59 77 72 न 
वाणिज्य 39 32 ॥5 -- 
कृषि 8 5 न नन+ 
बी. एड. 
(प्रारम्भिक) -- 39 “८ 48 

320 222 200 40 
एम, एड. कोल 


प्रजमेर, भोपाल तथा भुवनेद्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय एम, एड. की 
उपाधि के लिए एक एक-वर्षीय स्नातकोत्तर को शिक्षा विषय में चलाते हैं। अलग-प्रलग 
महाविद्यालयों में ग्लग-अलग विशेषज्ञ कोर्स चलते हैं। 978-79 के दौरात निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रहीं-- 


"2-० नथ«>>«नन-म-मन-ममम-न+-<++-+-..... 


महाविद्यालय विशेषज्नता प्रवेश 

ग्रजमेर विज्ञान शिक्षा 32 

भोपाल प्रारम्भिक शिक्षा ॥0 

भुवनेश्वर पाठ्यक्रम-निर्माण 32 
शैक्षिक प्रशासन 


झौर शैक्षिक मापन 


एम. एससो. एड कोसे 


गणित, भौतिकी तथा रसायन विज्ञान विषयों में शिक्षण के प्रणालौ-विज्ञान के साथ 
एक दो-वर्षीय स्नातकोत्तर कोस॑ मैसूर का क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चलाता है। 
978-79 में इस कोसं में 77 लोगों ने प्रवेश लिया । भुवनेरबर का क्षेत्रीय शिक्षा महा- 
विद्यालय जीव-विज्ञात विषय में शिक्षण के प्रणाली-विज्ञान के साथ स्तातकोत्तर को 
चलाता है। 4978-79 में इस कोस में 20 लोगों ने प्रवेश लिया। 


थ्7 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के सेवाकालीन डिगरी शिक्षा के कार्यक्रम 


वो. एड. (प्रोष्स स्कल-सह-पद्राचार कोल) 


सेकंडरी स्कलों के श्रप्रशिक्षित रह गए प्रध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए 
घारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, बी. एंड: की डिगरी प्रदान करने वाले प्रीष्म स्कूल-सह- 
पत्नाचार कोसं चलाते हैं जो नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए हैं। शिक्षकों को दो 
लगातार ग्रौष्म अवकाशों में प्रशिक्षित किया जाता है भौर दोनों प्रवकाशों के बीच के सत्र 
में भी पठन साभग्री पत्राचार द्वारा भेजी जाती है। कोसे की समाप्ति के बाद वे 
विद्वविद्यालय में बी. एड. की डिगरी के लिए परीक्षा देते हैं। यह कोर्स प्रत्यस्त लोकप्रिय 
है ग्रौर 978-79 के दौरान इस' फोसं में प्रवेश लेने वालों की ख्रूपा इस प्रकार है-- 


ग्रजमेर 22 
भोपाल 245 
मैसूर 250 
भुवनेश्वर सेकंडरी 260 

एलीमेंटरी 403 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के अभ्य सेवाकालीन कार्यक्रम 


किसी क्षेत्र की प्रावश्यकताओं के आधार पर या राज्य सरकारों के भाग्रह पर 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय प्रल्पकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करते 
हैं। वर्ष 978-79 के दौरान कार्पान्वित किए गए कुछ कार्यक्रम संलग्नक | में दिखाए 
गए हैं । 
सदेव की भांति, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों ने राज्य शैक्षिक अनु- 
संघान और प्रशिक्षण परिषदों तथा राज्य शिक्षा संस्थानों के महत्वपूर्ण केन्द्रीय कर्मियों 
और शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए | वर्ष के दौरान ग्रायोजित किए 
गए महत्वपूर्ण सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यत्रमों में से कुछ को संलग्नक || में दिखाया 
गया है। 
शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के कार्यात्वयन के लिए अध्यापक शिक्षा को एक प्रभाव- 
कारी उपकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के भ्रध्यापक-शिक्षा विभाग ने अध्यापक 
शिक्षा के सुधार को प्रपता लक्ष्य बनाया है। विभाग ते भ्रध्यापक शिक्षा पर श्रनुसंघान 
क्राए। पाठ्यक्रमीय और ग्रनुदेशीय सामग्री विकसित की, विभिन्‍न राज्यों के साथ सहयोग 
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करके विकासात्मक कार्यक्रम किए और नव परिवतेन तथा प्रयोगों को बढ़ावा दिया । वर्ष के 
दौरान जित प्रमुख कार्यक्रमों को विभाग ने कार्यात्वित किया, उनमें ये भी हैं : 


(क) शिक्षण-कौशल पर मल्दी मीडिया किट के विकास पर कार्य, माइक्रो-टीचिंग 
की परिकल्पना वाली पाँच फिल्‍मों में से एक तैयार है। 


(ख) एक पग्रगामी परियोजना का कार्यावत्रयत यह देखने के लिए कि नौकरी में 
लगे हुए शिक्षक की सामान्य योग्यता को सुधारने में माइक्रो-टीविग का 
उपयोग कहां तक उचित है। 


(ग) प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षक-अशिक्षकों द्वारा बताए और जांचे गए नव- 
परिवर्तंतकारी विचारों पर सेमितार रीडिस्स के आयोजन | 


(ध) माइक्रो-टीचिंग पर राज्य शिक्षा संस्थानों एवं राज्य शक्षिक प्रनुसंधान प्रोर 
प्रशिक्षण परिषदों के कर्मचारियों का नवाचार | 


(४) हरियाणा में अध्यापकों की जरूरतों के पूर्व विधान के लिए कार्यविधियों का 
विक्रास । 


अध्यापक-शिक्षा विभाग राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ के सचिवालय का काम 
भी करता है जो अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती है। उसकी शैक्षणिक समितियों 
की बैठकें इस वर्ष प्रायोजित की गई | अन्य बातों के साथ-स।थ इन समितियों ते जो सिफा- 
रिशें की हैं, वे पाठयक्रमीय रूपरेखा के कार्यान्वयन से सम्बद्ध हैं। वे हैं--प्रध्यापक शिक्षा 
का सम्बद्धीकरण, मानसिक और शारीरिक छूप से श्रक्षमता वाले बच्चों के विशेष स्कूलों के 
लिए अध्यापक शिक्षा की जरूरतों के पाठय-कमीय-रूपरेखा-सर्वेक्षण पर प्राधारित शिक्षण 
सामग्री और पाद्यपुस्तकों का निर्माण, आदि | इन सिफारिशों के भनुवर्ती कार्य के रूप में 
विभाग ने विकास भ्रौर प्रशिक्षण के कार्यक्रम दुरू कर दिए हैं। 


शैक्षिक मनो विज्ञान एवं श्षिक्षाआधारः विभाग व्यावश्तायिक मार्ग-दर्शन और परामझशं 
का एक नौ-महीने वाला डिप्लोमा कोसे नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में 
चलाता है। यह कोर्स शिक्षकों के लिए तो है ही साथ ही सेवा कालिक शिक्षकों/शिक्षक 
प्रशिक्षकों|परामदंदाताओं आदि के लिए भी है। यह छात्रों को शैक्षिक प्रौर व्यावसायिक 
रुचियों को चुनने में मदद देने वाले स्कूलों में तौकरी करने वाले परामशैदाता' और मांगें- 
दर्शक कमियों को तैयार करने में सहायता करता है । 
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संलग्नक | 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा भायोजित 
सेवाकाली न प्रशिक्षण कार्यक्रम 


' सेकण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए पत्राचार-सह-सम्पर्क कोस । 
» भूगोल पढ़ाने के प्रणाली-विज्ञान पर संगोष्ठी | 
* हिसाब-किताब (बुक कीपिंग) और व्यापारिक-व्यवहार (कमशियल प्रैक्टिस) 


की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा के लिए कार्यंगरोष्ठी । 


« उपलब्धि भ्रभिप्रेरण को बढ़ाने पर कार्थंगोष्ठी । 
. रसायन विज्ञान के +2 स्तर के पाठ्यक्रम के कठिन विषयों के अ्रभिज्ञान और 


समाधान के लिए कायंगोष्ठी । 


. प्रारम्भिक कक्षाओं में गणित पढ़ाने की शिक्षण-सामग्री के नियोजन और निर्माण 


के लिए कार्यंगोष्ठी । 


. प्राथमिक स्तर के गणित की शिक्षण-सामग्री पर कार्यंगोष्ठी । 
. प्रनुसंघांत की तैयारी पर कार्यंगोष्ठी । 
, माइक्रो-टीविंग पर कार्यगोष्ठी । 


. सेकण्डरी स्कलों के शिक्षकों के लिए पत्राचार-सह-सम्पर्क कोस । 
, मध्य प्रवेश के जनजातीय स्कूलों में काम करने वाले प्र॑ंग्नेजी के अ्रध्यापकों के 


लिए संवर्धन कोस॑ । 


, शिक्षण के रचनात्मक तरीकों पर कार्यंग्रोष्ठी । 
. एम० एस» प्रौर गोश्रा के प्राथमिक अध्यापक शिक्षकों के लिए जनसंख्या, 


सुरक्षा श्रौर स्वास्थ्य शिक्षा पर कार्यगोष्ठी । 


, पत्राचार के पाठ लेखन में प्रशिक्षण के लिए भौतिकीय विज्ञान, जीव-विज्ञान और 


गणित के प्रध्यापक शिक्षकों के लिए कार्यंगोष्ठी । 
कृषि शिक्षण श्रौर नव परिवतंनों पर कार्यंगोष्ठी । 
सेकण्डरी स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों के लिए पुस्तकालय-प्रबन्ध पर कार्यंगोष्ठी । 


8. 


9. 


भवनेदबर 
|. 


बाणिज्य प्रध्यापकों के लिए कार्यगोष्दी । 
प्राफिक प्राट्स भ्ौर माडेलिंग पर कार्यगोष्ठी । 


सेकण्डरी स्कूलों के शिक्षकों और भ्रध्यापक-शिक्षकों के लिए श्राठ विषय तत्वों 
में पत्राचार-सह-सम्पर्क कार्यक्रम । 


' पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ जाने वालों की जरूरतों के निर्मित्त विविध घंघों 


में छः महीने की श्रवधि वाला व्यावसायिक कार्यक्रम । 


, भौतिकीय विज्ञान, जैविक विज्ञान और गणित में बिहार के केत्लीय व्यक्तियों के 


लिए नवाचार | 


, प्रौढ़ शिक्षा के नियोजन और क्रिया की तीतियों पर संगोष्ठी । 

. उड़ीसा के कृषि शिक्षकों के लिए सेवाकालीन कोस । 

. प्राथमिक भ्रध्यापक शिक्षकों के लिए शक्षिक भ्रनुसंधान के तत्वों पर कार्यगोष्ठी । 
- जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा (पोर्ट ब्लेयर) । 

. प्राथमिक दिक्षा में नव परिवरतंनकारी ग्रम्यास (मिर्जा, श्रसम) । 

« समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के शिक्षकों का प्रश्षिक्षण । 


एम०एड़०/बी०ए३० के लिए पाठ्यचर्या के विकास पर कार्यंगोष्ठी । 


, शैक्षिक तकनौकी पर नवाचार कार्यक्रम | 


सेकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा का शिक्षण (शिलाड) । 


3. सेकेण्डरी स्कलों के शिक्षकों के लिए प्रंग्र जी भाषा का शिक्षण (जोरहट, भसम ) । 


, बच्चे की खेल सामग्री पर कार्यगोष्ठी । 


. तमिलनाडु के हायर सेकेण्डरी स्कूलों के ग्रध्यक्षों को प्रशिक्षित करते के लिए 


केन्द्रीय व्यक्तियों का नवाचार | 


केरल के शिक्षकों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के 
साधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण । 


. कर्नाटक के छिक्षकों के लिए +2 स्तर पर प्रइन बैंक की कार्यगोष्ठी । 
. कर्नाठक के सेकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए जीव विज्ञान में वस्तुतत्व-सह 


प्रणाली-विज्ञान में कार्यग्ोष्ठी । 


9॥ 


20. 
2(. 
22. 
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, दक्षिणी क्षेत्र के सेकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए पत्राचार-सह-सम्पर्क कार्यक्रम 


के पाठें का संशोधन ! 


- प्रारम्भिक शिक्षकों के लिए सम्पर्क कार्यक्रम (पहली टोली) । 
, माइक्रोन्टीविंग पर संगोष्ठी । 
« परंडिचेरी के मिडिल और हाई स्कूलों के अध्यक्ष के लिए प्रशासन भ्ौर पर्यवेक्षण 


की तकनीकों का को । 


. प्रारम्भिक शिक्षकों के लिए सम्पर्क कार्यक्रम (दूसरी टोली) । 


आंध्र प्रदेश के लिए पत्राचार-सह-सम्पक कार्यक्रम के वास्ते पाठों के निर्माण की' 
तकनीकों में केन्द्रीय व्यक्तियों के लिए नवाचार कार्यक्रम | 


« कर्नाटक में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं पर संगोष्ठी । 


तांजतगरुड के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए दुष्य-श्रव्य-शिक्षा पर 
कार्यगोष्ठी । 


परिवेश अध्ययन पर कारयगोष्ठी । 


. माइक्रो-टीविग पर लवाचार-संगोष्ठी । 
. कक्षा | की भौतिकी की पाठ्यपुस्तकों की अध्यापक द्शिका के निर्माण पर 


कार्यगोष्ठी । 


, कक्षा | से )( तक के लिए शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का मसौदा बनाने के 


लिए कार्यकारी दल की बैठक । 


« कर्नाटक के भूगोल शिक्षकों की कार्यगोष्ठी । 
. गणित में कार्यंगोष्ठी । 
, ग्रध्यापक शिक्षकों को संगोष्टी रीडिग का पुरस्कार देने के लिए चुने गए लेखों 


पर विचार-बिमर्दा । 

पत्राचार शिक्षा पर संगोष्ठी । 

सामाजिक विज्ञान में मृल्यांकन सामग्री पर संगोष्ठी । 
हिन्दी में पब्द भण्डार तेयार करने पर कार्यग्रोष्ठी ! 


पंलग्तक || 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों द्वारा आयोजित सेवा कालीन 


प्रशिक्षण कार्य क्रम 


(क) विज्ञान 


॥. 


रा० शै० अ० और प्र०« प० ने भौतिकी, रसायन विज्ञेत्त, जीव विज्ञान और 
गणित में 37 ग्रीप्म विज्ञान संस्थान भ्रायोजित किए और इन संस्थानों में 
4744 शिक्षकों को प्रशिक्षित करके उन्हें हायर प्रेकेण्डरी स्तर पर पढ़ाने के 
योग्य बनाया । 


, पशखिश अध्ययन में सेवाकालीन ग्रध्यापक-शिक्षा के कमियों के प्रशिक्षण की 


राष्ट्रीय परियोजना पर कार्य जुताई 978 में शुरू किया गया। दो अंग्रेज 
विवोषज्ञ--मिस्टर झ्रार० एफ० मॉर्गत और मिस्टर भ्रार० मैंशी--इस परि- 
योजता से सम्बद्ध रहे। स्लाइड, श्राडियों टेप और प्रशिक्षण की दूसरी सामग्री 
विकसित की गई। साधन व्यक्तियों की प्रशिक्षण संगोष्ठी/कार्यगोष्ठी 
दिसम्बर 978 में हुईं । इसके बाद कोयम्बटूर में पूर्वी क्षेत्र की दो क्षेत्रीय 
कार्यंगोष्ठियाँ हुईं । 


. विज्ञान क्‍लबों/कार्य कलापों के लिए प्रयोगों की तंयारी में और स्कूलों में 


विज्ञान क्लब शुरू करने के बारे में, विज्ञान क्लब प्रवर्तंकों के प्रशिक्षण के 
लिए श्रीनगर में एक कार्यगोष्ठी हुई । 


(ख) सामाजिक विज्ञान एवं मानविको 


4. प्रंग्रेजी के शिक्षकों के लिए गहन कोसे 


केन्द्रीय तिब्वती विद्यालय पंगठन के लगभग 80 भ्रंग्रे जी शिक्षकों के लिए दो 
दस-दिवसीय गहन कोर्सों का ग्रायोजन परिषद्‌ ने मसूरी में 29 मई से 8 जून, 
978 तक और कलिमपाँड में 6 से 25 भ्रक्तुवर 978 तक किया। 


9 


5. प्रंग्रेजी में नवाचार कोर 


ग्रांत्र शिक्षा समाज द्वारा चलाए जा रहे 5 स्कूलों के प्राथमिक शोर मिडिल 
स्तर के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी में छ; दिनों का एक नवाचार-कोस ब्रायोजित 
किया गया । 


6. भाषा प्रयोगशाला का प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कलकत्ता के श्रंग्रोजी संस्थान की भाषा प्रयोगशाला में भाषा प्रयोगशाला का 
एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 से 23 दिसम्बर 4978 तक प्रायोजित किया 
गया । 


न, प्रौढ़ शिक्षा में नधाथार कार्यक्रम 


दिल्‍ली के संघ शासित क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में प्रीढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम 
कर रहे शिक्षकों व पर्यवेक्षकों के लिए एक नवाचार कार्यक्रम 9 से 28 
फरवरी, 4978 तक श्रायोजित किया गया । 


8. भूगोल में नवाचार कार्यक्रम 


भूगोल के शिक्षकों/अ्रध्यापक शिक्षकों को केन्द्रीय भूमिका निभाने में सक्षम 
करने के लिए दो दस-दिवसीय तवाचार कार्यत्रमों का श्रायोजन किया गया | 
पहला कार्यक्रम कर्नाटक राज्य के लिए मैसूर के क्षे० शि० म० में 49 फरवरी 
979 से शुरू हुप्ना और दूसरा कार्यक्रम केरल राज्य के लिए त्रिवेच्द्रम में 
43 से 22 नवम्बर, 978 तक हुआ्ना | इन राज्यों के 70 शिक्षकों ने कार्ये- 
क्रमों में भाग लिया । 


9. प्रोष्म संस्थान 


तिम्नलिखित विषयों में 62 ग्रीष्म संस्थान प्रायोजित किए गए : प्र॑ग्रेजी-4 5, 
हिन्दी-4, संस्कृत-4, इतिहास-9, भूगोल-8, श्र्थशास्त्र-9 औौर राजनीति 
विज्ञान-6॥ 


(ग) अध्यापक-शिक्षक 


40. एलीमेंटरी श्रौर सेकण्डरी अ्रध्यापक-शिक्षकों के लिए सेमीनार रीडिग्स में एक 
शाष्ट्रीय प्रतियोगिता का झायोजन किया गया। सात सेकण्डरी' प्रध्यापक- 


34 


शिक्षकों श्रौर दस एलीमेंटरी श्रध्यापक-शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया । 

4. सम्भावित भ्रध्यापकों की सामान्‍य शिक्षण योग्यता को विकसित करने के लिए 
माइक्रो-टीविग तकनीकों के प्रयोगों में एक छ:-दिवस्तीय नवांचार कार्यक्रम 
भंसूर में आयोजित किया गया। विभिन्‍न राज्यों श्रौर संघ शासित क्षेत्रों के 
49 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण से लाभ उठाया । 

१2. पूर्वी राज्यों के सेकण्डरी श्रध्यापक-शिक्षकों के लिए माइक्रो टीचिंग में 
एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स का भ्रायोजन बनारस हिन्दू विद्वविद्यालय में 
हुआा । 


(घ) शैक्षिक मनोविज्ञान और मा्गं-दर्शन 


3. जबलपुर के दोक्षिक मनोविज्ञान भ्रौर मार्ग-दर्देत के महाविद्यालय में उत्तरी 
एवं पश्चिमी क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान 
(मार्ग-इशंत और शिक्षण) में एक नवाचार कार्यक्रम का भ्रायोजन हुआ। 
कार्यक्रम ते जिला शिक्षा अधिकारियों को दैक्षिक मनोविज्ञान के नए विकासों 
से नवाचारित किया। शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन, झ्रायोजन श्रौर प्रशासन 
में तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण में जिला शिक्षा प्रधिकारियों की भूमिका पर 
विस्तार से विचार-विमश्ञ हुआ । 

44, दक्षिक मनोविज्ञान के साम्प्रतिक विकासों में राज्य शिक्षा संस्थान के कर्मियों 
को नवाचारित करने के लिए श्रौर प्राथमिक श्रेणियों में शिक्षण-प्रधिगम 
प्रक्रिया के सुधार के लिए नीति निर्धारण करने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान 
(भ्रधिगम श्रौर विकास) में एक नवाचार कार्यक्रम भ्रायोजित किया गया। 

5. शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग-दर्शन में डिप्लोमा कोर्स के लिए एक प्रशिक्षण 

कार्यक्रम आयोजित किया गया। नौ महीने का यह प्रक्षिक्षण कोस उन 
लोगों के लिए था जो स्कूल परामहदाता के तौर पर काम करने की तैयारी 
कर रहे थे। 978-79 के दौरान इस कोर्स में 23 प्रशिक्षणाधियों को 
प्रशिक्षित किया गया । 

* मेघालय के करीयर मास्टरों और स्कूल शिक्षकों के लिए शिलाँड में करीयर 

भास्टरों का एक प्रशिक्षण कोर्स भ्रायोजित किया गया । 
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(४) सापन और सृल्यांकन 


१7. मद्रास के लायोला महाविद्यालय के शैक्षणिक सदस्यों के लिए शिक्षण-प्रणा- 
लियों एवं मूल्यांकन तकनीकों पर एक नवाचार कोस आयोजित हुप्ना । 
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१8. शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर मूल्यांकन-अभ्यासों के सुधार के निमित्त नीति 
विकसित करने के लिए शैक्षिक मूल्यांकन में एक श्रखिल भारतीय प्रशिक्षण 
कोर्स शिमला में जूत 978 में आयोजित किया गया। 


(च) व्यावसायीकरण 


49. व्यावसायिक कार्यक्रमों को शुरू करने वाले स्कूलों के सामने श्राने वाली 
समस्याओ्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए तमिलताडु में मार्च 979 के 
दौरान छः नवाचार कार्यक्रम श्रायोजित किए गए । 

20, पाद्यपुस्तक लेखकों श्रौर समीक्षकों के लिए एक नवाचार-सह-प्रश्षिक्षण- 
कार्यक्रम पटियाला में 25 से 29 शभ्रक्तुबर, 978 तक आयोजित किया 
गया । 

24. इसी प्रकार का एक कार्यक्रम हैदराबाद में मार्च 979 से प्रायोजित किया 
गया । 
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। 


प्रमुसंधान, नव परिवतेन 
प्रोर सर्वेक्षण 


अनुसंधान और तव परिव्तंत 


पद का एक महूत्नपर्ण कार्य 

ग्रनुस्॑ंधान है। परिषद्‌ शिक्षा की 
विभिलल शासाग्रों में प्रनुम्तंधान के 
कार्यकताप को चलाती है उन्हें पहा- 
पता देती है, बढ़ावा देती है और 
यथासंभव रीति में उनमें समस्वय 
स्थापित करती है| परिषद्‌ की 
देक्षिक अनुसंधान तथा नवाचार 
प्रमिति, जिप्े प्रायः 'एरिक' नाम से 
जाता जाता है, परिषद्‌ के सभी 
विभागों तथा संघटक एबक्ों मे प्राप्त 
अनुप्तंधात प्रस्तावों श्रौर परियोज- 
ताओों पर विचार कर उत्हें प्रनुमोदन 
प्रदान करती है। परिषद के बाहर 
के अक्तियों और [संस्थाग्रों की 
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प्रंनुसंघान परियोजना को प्रतुदात उपलब्ध कराता भी एरिक का ही काम है। वित्तीय 
सहायता के लिए परिषद्‌ के पास आए अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए 
इसने एक मानक प्रक्रिया भ्रपना रखी है। नई प्रतिभाओं को अनुसंधान की प्रोर प्रेरित 
करने के लिए एरिफ की भ्रोर से स्नातकोत्तर और डाकटरोत्तर स्तर की कई फेलोशिप भी 
दी जाती हैं। परिषद्‌ की शैक्षिक अनुसंधान तथा नवाचार समिति (एरिक) द्वारा उठाए 
गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है--शैक्षिक श्रनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले उन क्षेत्रों 
को छांटता जिन्हें रा० शै० भ्र० और प्र० प० की वित्तीय सहायता की ब्राचश्यकता हो 
सकती है| हालांकि इस प्राथमिकता का यह भर्थ नहीं है कि इनके कारण शभ्रत्य संगत 
प्रस्तावों पर विचार ही नहीं किया जाएगा, फिर भी परिषद्‌ को सहायता के लिए चयन 
की विधि अ्रपनानी पड़ी है क्योंकि एरिक के साधन सीमित हैं । 


शिक्षा के इल्लाके में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है--चौदह वर्ष की उम्र तक 
के सभी बच्चों की प्रनिवाय तथा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने से सम्बन्धित संवैधानिक 
निदेश की पूर्ति | अनुसंधान और नव परिवर्तन, जो शिक्षा की परिधि में समाज के कमजोर 
वर्गों, विशेषकर गनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और बच्चों को ले 
श्राते में मदद करेंगे, प्रोत्साहित करिए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अनुसंधान निवेश कई प्रकार का' 
है: स्कूल न जा पाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक संभावित रीति-तीति के रूप 
में अ्रनौषचारिक शिक्षा के प्रयोग; स्वयं-शिक्षा के तरीके प्रौर व्यवस्था उत्पन्न करना; शिक्षा 
की ऐसी नई रीति-नीति का विकास करना जो शिक्षकों श्रौर कक्षाओं के इस्तेमाल पर 
निर्भर नहीं करती खास कर उन इलाकों के लिए जहां स्कूलों की स्थापना कर पाता 
प्राथिक रूप से व्यवहार नहीं है। सम्भाव्य सामाजिक और शेक्षिक हस्तक्षेप जो वंचना के 
प्रभावों को कम कर देंगे; विकासोन्मुख शक्षिक रूपरेखाशों की तैयारी जिससे कि शिक्षा 
को आर्थिक विकास क्रे कायंक्रमों से जोड़ा जा सके श्रोर मानवीय साधनों के अधिकतम 
विकास पर जोर दिया जा सेके; विशिष्ट पाठ्यक्रम पर कार्य जिससे कि विभिन्‍त वर्गों के 
लोगों की विविध ग्रावश्यकताप्रों की पूर्ति हो सके; ऐसी प्रणालियों का विकास जिनसे बच्चों 
को ग्रधिक से अधिक सिखाया जा सके । 


ऊपर बताई गई बातों से उन भहंत्वपूर्ण समस्याश्रों की जानकारी भिल जाती है 
जिनको तुरन्त सुलभाना है , इनके बारे में अनुसंघान करने से शिक्षा-प्रकम की समझ श्रौर 
भी बढ़ेगी। आगे गिताई जा रही बातों की समस्याएं भी स्कूल शिक्षा की प्रणाली की प्रभाव 
ग्न्विता को सुधारने की दृष्टि से किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं--कक्षा, शिक्षक 
की प्रभाव भ्रन्विता, सेवाकालीन शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण, शिक्षु विकास और 
अधिगम प्रक्रेम, पाद्यक्रम का विश्लेषण और विकास, नैतिक और धर्म निरपेक्ष शिक्षा के 
विषय तत्व प्रौर तरीकों के विशिष्ट संदर्भ में परिवर्तनशील संस्कृति और मूल्य | इनको भी 
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समर्थन दिया जाएगा किन्तु किसको कितनी सहायता की प्रावश्यकता है, यह सापेक्ष प्राथमि- 
कता पर तिभर करेगा । 


पुरी हो चुकी अनुसंघान परियोजनाएं 


संलग्तक [| और || में क्रशः 25 विभागीय श्रौर 5 बाहर की पूरी हो चुकी 
परियोगनाभ्रों की सूची दी गई है । उनके सार तत्व को 'एरिक' की' दूसरी रिपोर्ट में 
प्रकाशित किय्रा जा चुका है। इस वर्ष के दौरन कुछ भ्रनुसंघान परियोजनाएं पूरी हुई हैं 
जिनकी संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी जा रही है। 


विभागीय परियोजनाएं 


, करमनिर्धारण पर प्रनुप्तंघानत 


विषयों में स्तरों का तुलनात्मक क्रम कैसे निर्धारित किया जाए, यह परीक्षा- 
सुधार की एक महत्वपूर्ण सभस्या है | इसी पर इस अध्ययत्त में खोज की गई । 

किसी विषय में उसके कोस तत्व, पढ़ाने के तरीके, उत्तर पुस्तिकाओं में अंक देने की 
परम्परा और परीक्षा परिणाम को लेकर तथा छात्रों की रुत्रियों और परिवतंतशील 
प्रेरणाओं के बारे में भी, एक आंतभू त कठिनाई, की घारणा प्रतीत होती है। हायर सेकण्डरी 
स्तर पर पाठ्यकमीय विषयों के स्तरों की विभिन्‍नता का अध्ययन करने की कोशिश इस 
परियोजना में की गई है । 

सेंट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन की 975 की हायर सेकण्डरी परीक्षा में बेटने 
वाले छात्रों के एक बड़े और प्रतिनिधि वर्ग पर यह अध्ययत्त किया गया | किन्‍्हीं विषयों के 
जोडों को लेने वाले सभी छात्रों के श्ौसत क्रम निर्धारण को लेकर श्रौर किसी विशिष्ट 
विषय (अंग्रेजी), जो सभी जोड़ों में समान था, में अंक प्रदान कर, विषयों के स्तरों की' 
तुलना की गई । ॥ 


2, विज्ञान-कोर्सो के शिक्षण-प्रधिगम-मुल्यांकन प्रक्रम में निष्पादन-प्राधारित प्रशिक्षण की 
प्रभाव श्रन्विता का विज्ञान शिक्षकों हारा एक श्रष्यपन 


शिक्षण-अधिगम-पृल्यांकन प्रक्रम को सुधारने के प्रयास से पता चला है कि शिक्षकों 
को स्पष्ट रूप से यह बताने की जरूरत हैं कि वे सीखने वालों से कितनी योग्यता की श्रपेक्षा 
करते हैं, वे परिस्थितियाँ कौन सी हैं जिनमें ग्रधिगम होता है, और छात्र से जिस निष्पादन. 
स्तर को बनाए रखने की भपेक्षा की जाती है वह कौन सा है । इन्हीं तीन पक्षों को प्राजकल 
'निष्पादन-ग्राधारित शिक्षण' कहा जाता है| 
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शिक्षकों, क्षेत्रीय सलाहकारों, अरध्यापक-शिक्षकों, पाद्यपुस्तक लेखकों झौर मूल्यांकेन- 
मापन्र के विश्वेषज्ञों की टोलियों ने तीन विभिन्‍न कार्य गोष्ठियों में अनुसंधान सामग्री विक- 
सित की । इस साहित्य को निष्पादन श्राघारित शिक्षण संदर्शिकाएं! नाम दिया गया। 
कक्षा [|( के लिए भौतिकी, रसायत विज्ञान श्रौर जीव विज्ञान के कुल कोर्स को पांच 
शीर्षकों के अन्तर्गत प्रतिवेदिति किया गया--(क) परिकत्पना, सिद्धांत, व्यवहार श्रौर 
कौशल के रूप सें वस्तु तत्व का विश्लेषण | (ख्र) प्रवेश ग्राचरण । (ग) श्राचरणिक उद्दे दय 
गौर हर उद्देश्य के लिए अधिगम-अनुभव । (घ) छात्र की स्वयं-मृल्य निर्धारण की चेक 
लिस्ट जिससे पता चले कि छात्र क्या जानता हैं, नया शब्द भंद्रार, नए सिद्धांत और 
नियम, और उनका दैनंदिन जीवन में व्यवहार | (ड) हर भ्राचरणिक उद्दंश्य के लिए 
स्वयं-मूल्यांकन । | 


3, हाई स्कूलों में कोशिका शरीर क्रियात्मक प्रदर्शों के लिए पादप-जीवद्रव्यकों के वियो- 
जन फी तकतीकों का भानकीकरण और सरलोकरण 


यह भ्रत्वेषण कार्य जीव द्वव्यकों के भ्रध्ययन की तकगीक को सरल' करने के विचार 
से किया गया था ताकि हाई स्कूल के छात्र हायर सेकण्डरी स्तर पर जीव विज्ञान के 
कोर्सो' में अन्वेषण के प्रयोग कर सके । तकनीकों को विस्तार से पादप विज्ञान की श्ञोघ 
पत्रिकाओं में और शैक्षिक पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है। इस अध्ययत पर श्राधारित 
प्रयोगों को हायर सेकण्डरी स्तर के लिए रा० दौ० भझ्र० और प्र० प० द्वारा विकसित जीव 
विज्ञान के प्रयोगात्मक कोर्स में भी शामिल किया जा चुका है । 


4. विभिन्‍त स्कूल-विषधों में छात्रों की उपलब्धि पर पठन का प्रभाव तय करने के लिए प्रध्ययन 


कक्षा | के लिए सात और कक्षा [| के लिए तीन पठन परीक्षण विकसित किए गए। 
इन परीक्षणों को हिन्दी! की 42 विभिन्‍न बोलियों बाले क्षेत्रों में 250 बच्चों पर जांचा 
गया । कठिनाई और विवेक मूल्यों को लगाकर परीक्षणों को संशोधित किया गया। आरागे 
चलकर सात हिन्दी भापी राज्यों के 22 बोलियों वाज़े क्षेत्रों के कक्षा | के 400 छात्रों 
श्रौर कक्षा || के 4500 छात्रों पर ये परीक्षण किग्रे गए। शभ्राधार सामग्री को संगणक हारा 
विश्लेषित किया गया और पता चला कि परीक्षण स्वीकारात्मक श्रौर उच्च सह-सम्बन्ध 
दिखाते थे । पठन योग्यता शौर उपलब्धि के मध्य सह-कारण (.76 से 0.96 तक था। 
ग्रस्य स्कूल विषयों में उपलब्धि पर पठन-योग्यता का प्रभाव जानने के लिए भी प्रध्ययन 
किया गयी । मुख्य परिणाम थे विभिन्न स्कूल विषयों और सामान्य शैक्षणिक उपलब्धि में 
छात्रों की उपलब्धियों और पठत योग्यता के भध्य स्वीकारात्मक और उल्लेखनीय सह-सम्बन्ध, 


शहरी बच्चों की तुलना में ग्रामीण बच्चे पठन योग्यता में कमजोर निकले, बच्चों की पठन 


योग्यता तय करने में उनके परिवार के धन्धे की कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं होती, लड़कों भौर 
लड़कियों की पठन योग्यता में अन्तर न के बराबर होता है । 
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र(० हो० अ० और प्र० प० के बाहर 
को पूरी हो चुकी परियोजनाएं 


]. मध्य प्रदेश के रीवा जिले में विभिन्‍न शक्षिक स्तरों पर अनुसूचित जाति के छात्रों की 
शक्षिक प्रनुकलता, सामाजिक महत्वाकांक्षा श्रौर निष्पादन 


इस अध्ययन से यह पता चला कि अनुसूचित जाति के छात्रों ने सरकार द्वारा प्रदत्त 
सुविधाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं उठाया । निम्न शक्षिक विकास का उत्तर- 
दापित्व घरेलू परिवेश श्र सामाजिक प्रतिबन्धों को जाता है। इन्हीं के कारण उपलब्ध 
सुविधाशों का बहुत कम उपयोग हुआझा | पढ़ाई पूरी किये बगर ही स्कूल छोड़ जाने वाले 
पिछड़े वर्ग के ही नहीं, दूसरे वर्गों के भी थे । अनुसूचित जाति के बच्चे प्रारम्भिक स्तर से 
ही स्कूल इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें बाहर नौकरी या धन्धा मिल जाने की उम्मीद होती' 
है । इसके विएद्ध स्कूल उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर पाते | यह विचार कि स्कूलों में न भेजने 
के पीछे बब्चों के माता-पिता की अनिच्छा ही होती है, कुछ ही श्रंंशों तक सच है। भ्रनु- 
सूचित जाति के छात्रों में मिलने वाला निम्न अनुकूलन इस कारण है कि गरीबी और 
सामाजिक प्रतिबन्ध एक ओर और स्कूलों के खराब कार्यक्रम दूसरी शोर उसे ऐसा ही बना 
देते हैं । भ्नुमूचित जाति के छात्रों की तुलना में दूसरे छात्रों में आगे या ऊपर उठने की 
आकांक्षा कहीं भ्रधिक होती है | इसीलिए अन्य छात्रों की शैक्षिक भ्ननुकूलता, सामाजिक 
महत्वाकांक्षा श्रौर निष्पादन क्षमता कालेज स्तर पर या निचले स्तर पर ही अनुसूचित जाति 
के छात्रों की तुलना में उच्च होती है । 


2, दिल्‍ली प्रशासन के हायर सेकण्डरी ह्कूलों के विज्ञान-शिक्षण पर 'श्राउटपुट' प्लोर 
'इतपुट' के सम्बन्धों की जाँच का अध्ययन 


इस ग्रध्ययन से जो परिणाम सामने ग्राए उत्तसे पता चलता है कि-. 


() क्षेत्र और जनसंझया के घनत्व को देखते हुए दिल्‍ली के हायर सेकंडरी स्कूलों 

में विज्ञान विक्षा' की पर्याप्त सुविधाएं हैं । 

(0) ग्रामीण इलाकों में लड़कों और लड़कियों दोनों के ही स्कूलों में शहरी स्कूलों 
की तुलना में प्रति इकाई खर्च अधिक था | 

(॥) मानवीय भ्रौर सामग्री साधनों की दिशा में 'श्राउटपुट' की मैद्रिसिज 'इनपुट' 
की मंट्सिज से मेल खाती हैं । 

(४) लड़कों की तुलना में लड़कियों का निष्पादन भी अच्छा था, लेकिन लड़कियों 
ते जीव विज्ञान विषय लिया था जबकि लड़कों ने तान भेडिकल् ग्रुप की 
प्रोर भुकाव दिखाया था। 
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(५) प्राकार श्रौर कोर्स को देखते हुए ख्च समान था। 
(५) ग्रामीण इलाकों की तुलना में हरी इलाकों के छात्रों ने अच्छा परिणाम 
प्रस्तुत किया । 
(शा) खर्च-ग्राकार के सम्बन्ध को देखते हुए ग्रामीण स्कूलों में विज्ञान शिक्षण 
मंहगा था और गुणवत्ता में खराब भी । 


3. सेफंडरों स्कूल की फाइनल परोक्षाप्नों में बड़ो संस्था में नकल 


इस अग्रगामी अध्ययन ने उते कारकों का पता! लगाने की कोशिश की जो फाइनल 
सेकंडरी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के नकल करने के भ्राचरण से संयुक्त हैं । परीक्षाश्रों 
में तकल करने की आदत वाले छात्र सामान्यतः ऐसे परिवारों के होते हैं जो सामाजिक- 
ग्राथिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि वाले हैं श्ौर जहाँ का वाताबरण भ्ररुचिकर है। ऐसे छात्रों 
के ग्रभिभावक कम पढ़े, लिखें होते हैं। इन कारणों से भ्रौर ग्रन्य प्रतिबन्धों के कारण छात्र 
नियमित पढ़ाई से बचना चाहते हैं और परीक्षा पास करने के आसान तरीके के रूप में 
तकल' करते हैं। सामात्यतः ऐसे छात्र ऐसे स्कूलों के थे जो मूल बातों में प्रशासन और 
कार्यक्षमता की दृष्टि से दूसरे स्कूलों से श्रलग थे । 


4. हापर सेकंडरी संस्थाग्रों सें कार्योमुप्त कोर्सों की पहुचान--पद्चिन्त बंगाल के मेदिमी- 
पुर में हुए क्षेत्रीय माँग सर्वेक्षण के प्राधार पर (प्रथम चरण) 


मेदिनीपुर में हुए एक सर्वेक्षण पर आधारित इस ग्रध्ययन से पता चला कि निम्न 
लिखित क्षेत्रों में कोसों की सम्भावना है--फसल उगाना, भूर्गी पालन, दुग्पशाला चलाता, 
मत्स्य पालन, बहुद शीय स्वास्थ्य शिक्षा, सहकारिता का विचार-दर्शन और सहकारी भंडार, 
सिलाई कटाई, पिच बोर्ड मा्डे लिंग, अध्यापन शिक्षा, बढ़ई गीरी, लुहारी, मुद्रण, प्रकाशन, 
जिल्दसाजी, संगीत और नाद्य कला, सिलाई, बुनाई शौर कढ़ाई। इससे यह भी संकेत 
मिला कि द्वितीय चरण में इन कोर्सों को चलाने की जरूरत पड़ेंगी--उद्यान विज्ञान में 
मिट्टी श्रौर पाती का प्रबन्ध, खेती के उपकरणों का रख रखाव, आटोमोवाइलों का रख 
रखाव । 


5. पश्चिम बंगाल में स्थानोय कोशलों का शिल्पविज्ञानौ-प्राथिक प्रध्ययत : हावड़ा और 
भालदा जिलों का तमुने का सर्वक्षण 


हावड़ा और माल्दा जिलों के शिल्पविज्ञानी-प्राथिक सर्वेक्षण से पता चला कि इन 
जिलों में नौकरी की संभ[वनाओं की दृष्टि से शिक्षा का ब्यावसायीकरण व्यवहार्य है। कुछ 
परिणामों के विंधरण नीचे दिये जा रहे हैं--- 
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(।) हावड़ा 


(क) जिन चार प्रख॑डों में सर्वेक्षण हुआ वहाँ नौकरी पेशा कर्मियों के धंघेवार 
वितरण में उल्लेखनीय श्रन्तर मिलता है। 

(ख) अपना धंधा करने वालों में, दोनों टेविनिकल प्रशिक्षण संस्थाओं में 
दिये गये व्यावसाथिक प्रशिक्षण वाले लोगों के सुझ्रवसरों का अनुपात 
हर जिले में विषम था। 

(ग) इन संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे कोसे मुख्यतः नवशानवीसों, पिसाई 
करने वालों या सात धरने वालों के लिए थे या बातानुकूलन और 
रेफ्रीजेरेशन के थे | ऐसे कोर्स वालों के लिए इन जिलों में नौकरी के 
कोई ग्रवसर नहीं थे । इस कारण इन संस्थाओं से प्रशिक्षित होकर 
निकलने वाले लोग नौकरी पाने में कठिनाई महपूस करते थे | 


(2) माह्दा 


(क) इस जिले में 30 प्रतिशत से तनिक कम लोग अपनी खेती करते हैं 
ग्ौर एक चौथाई लोग जुलाहे हैं। जनसंख्या का लगभग दसवाँ भागे 
रेशम-उत्पादन करता है। 

(ख) जिले के श्रौद्योगिक कर्मचारियों में सामान्य रूप से औपचारिक शिक्षा 
की कमी और विशेष रूप से तकनीकी दिक्षा की कमी स्पष्ट है। 


इस अध्ययन से यह पता चलता है कि यहाँ पर नौकरी अथवा अपने धंधे की सम्भा- 
वना इन क्षेत्रों में दिखती है---क्षि, रेशम उत्पादन, कपड़ा बुनना, फल संरक्षण । इसके लिए 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन धंधों में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । 


जिन परियोजनाओं पर काम हो रहा है, उनमें से कुछ (विभागीय) संलग्नक [त[ 
में और कुछ (बाहर की) संलग्तक |५ में दिखाई गई हैं । 


इप्त वर्ष ग्रनुसंधान के लिए बाहर के माध्यमों को एरिक द्वारा दी गई वित्तीय 
सहायता का विवरण परिशिष्ट डः में मिलेगा । 


सर्वेक्षण 


शंक्षिक सुविधाप्रों के सुनियोजित विकास के लिए आवश्यक है कि बीच-बीच में 
प्रपनी उपलब्धियों की समीक्षा कर ली जाए और भविष्य की जरूरतों का पूर्व अनुमान 
लगा लिया जाए । इसी दृष्टि से यह जानने के लिए कि विभिन्‍न इलाकों को कौन कौन सी 
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शैक्षिक सुविधाएं कितनी कितनी उपलब्ध हैं, परिषद्‌ का एक नियमित्त कार्य प्रखिल 
भारतीय घाक्षिक सवक्षण कराते रहने का रहा है। ये सर्वेक्षण प्राय: पांच वर्षों के बाद 
कराए जाते हैं भौर संयोग से पंचवर्षीय योजना के साथ ही पड़ते हैं । परिषद्‌ ने भ्रभी तक 
तीन भखिल भारतीय शौक्षिक सर्वेक्षण कराए हैं । 

समीक्षाधीन अवधि में सर्वेक्षण श्रौर प्राधार सामग्री प्रक्रिया एकक का मुख्य कार्यक्रम 
प्राथमिक शिक्षा के सावंजनीकरण के कार्यक्रम में सहायक होते घाली श्राधार सामग्री प्रदान 
करने के विचार से चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का काम हाथ में लेने का था। 
इसके तिमित्त एकक ने दो सूचना प्रालेख विकत्तित किए--(|) ग्राम सूचना फार्म, भर 
([#) झूल सूचना फार्म जिन्हें देश के सभी ग्रामों और स्कूलों में वितरित करना था । 
प्रखंड, जिला और राज्य के विभिन्‍्त स्तरों के विश्लेषण प्रकम विक्तित किए गए। 
सर्वेक्षण भ्रधिकारियों के लिए मार्गदर्शी रेखाएं' भी तयार की गई जिनमें सर्वेक्षण के लक्ष्य 
भ्रौर उद्देश्य, सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों की परिकत्पनाएं श्ोौर परिभाषाएं, 
तथा सर्वेक्षण आयोजित करने के विभित्त विवरण दिए गए हैं। सर्वेक्षण के प्रायोजन के 
प्रन्तगंत प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रचार, जांच के तरीके, श्राधार सामग्री के. विश्लेषण के तरीके, 
प्रखंडों के मानचित्र भ्रौर राज्यों के प्रतिवेदन बताना श्रा जाते हैं। इन मार्गंदर्शी रेज़ाप्रों 
को छाप कर सर्वेक्षन से सम्बन्धित प्रखंड स्तर तक के सभी भ्रधिकारियों के पास 
भेजा गया। 

प्रखंड स्तर के सर्वेक्षण के प्रभारी भ्रधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय 
स्तर के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। ये प्रशिक्षित प्रधिकारी जब अपने 
प्रपने राज्यों को लौट कर गए, तो उन्होंने सूचना फार्म श्रपने यहां की. क्षेत्रीय भाषा में. 
छपवा लिए । सर्वेक्षण और झ्ाधार सामग्री प्रक्रिय॒ एकक के कर्मचारी सभी राज्यों और 
संघ शासित क्षेत्रों में गए भौर उन्होंने राज्य के जिला स्तर तक के सर्वेक्षण कर्मचारियों को 
प्रशिक्षित किया । इस प्रशिक्षण में सर्वेक्षण के सभी पक्षों--भालेखों के प्रचार से लेकर भरे 
गए फार्मों की जांच तक--के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श हुए | 

प्रखंछ, जिला भौर राज्य स्तरों पर विकसित करते के लिए सारणियों को पर्याप्त 
संख्या में राज्यों को भेजा गया । जब राज्यों में प्रखंड पारणियां बनाई जा रही थीं, तब 
एकक के कर्मचारी सभी राज्यों ग्रौर संघ शासित क्षेत्रों में गए भ्रौर उन्होंने इन सारणियों 
की नमूने के तौर पर जांच की ताकि कोई गलती न रहते पाए । इसके झलावा एकक के 
कर्मचारी राज्य सारणियों को भ्रन्तिम रूप देने के लिए भी वहां जाते रहते हैं। श्रधिकांश 
राज्यों में प्रखंड श्रौर जिला स्तर तक टेबुलेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। 
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पंलरतक | 
पूरी हो चुकी विभागोय परियोजनाएं 





क्रम संस्या शीषक 
|. सर्वे ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रेस्ड बाइ दि एशियन टीचर्स एण्ड देयर 
एटीच्यूड्स टुवड़स इनोवेशन इन क्लासरूम टीचिग 
2. डेवलपमेंट प्ॉफ साइस्स एण्ड मंथ्रेमेटिक्स कस्सेप्ट्स इन 
चिह्ड्रेत एट प्राइमरी ग्रेड्स इन इण्डिया 
3, ए सरटठडी श्रॉफ सम ऐस्पेक्ट्स ग्राफदि लोड भ्राफ होमवर्क 
इन सम स्क्ल्स एन देलही 
4. सोशल साइकोलॉजी ग्राफ एजुकेशन--एन एनोटेटेड रिव्यू 
प्राफ रिसर्च ः 
5. सोशल रिएनफोप्तमेंट एण्ड दि स्टडी बिहेवियर श्राफ दि 
प्राइमरी स्कूल चिल्डं न 
5. चेंजिंग टीचर बिहेवियर भ्र, फौडबंक 
7. रिसच प्रॉन ग्रे डिग दृश्यूज 
8. ए स्टडी प्रॉफ दि इफेक्टिवतेस श्रॉफ पर्फोरमेसत बेस्ड इंस्ट्वशन 
इन दि टीविग-ल्िंग-एवैलुएशन प्रोसेस ग्रॉफ साइन्स कोर्सेज 
बाइ व्वालिफाइड सताइन्स टीचसे 
9. एसर्वे श्रॉफ स्टूडेंट्स मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्सम्स इन देयर 
यूनिवर्सिटी लाइब्ज 
0. ए स्टडी भ्राफ दि कारिलिटिव इफेक्ट्स आफ दि एजुकेदानल 


. 


टेलिविजन प्रोग्राम्स ब्राडकास्ट बाइ दि देलही टी वी सेंटर 
स्टेंडडइजेशन एण्ड सिम्प्लीफिकेशन आफ टेक्लीक्स फार 
ग्राइसोलेशन भ्राफ प्लांद प्रोटोप्लास्ट्स फार सेल फिजियो 
लोजिकल डियांस्ट्रेशन इन हाई स्कूल्स 





विभाग 


है, मे, एवं 
शि,श्रां, वि, 


| 


विं, एवं ग. 


शि. वि, 


के 


.....................................--__+_+-++++ 


कप संख्या होष॑क विभाग 





१2, एक्सपेरीमेंटल स्टडीज ग्रान डिफरेन्शियल इफेक्टिवनेस भ्राफ प्र. छि. वि. 
माइक्रो टीचिग कंपो्नेद्स 

3. थर्ड आल इण्डिया एजुकेशनल सर्वे स. भ्रौर आ, 

सा. प्र. ए. 

44. ए स्टडीटु डिटसिन दि इस्पक्ट आक रीडिंग आात दि स्कू, शि, वि. 
एचोवमेंट्स प्राफ प्यूपिल इन डिफेरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स 

5. इनोवेशंस इन एजुकेशन गे 

6. आक्पिलियरी रीडिग मैटीरियल इन इंग्लिश फार मिडिल पा. वि. 
स्टेज 

7, ए डिठेल्ड स्टडी श्राफ टेक्स्ट बुक्‍्प्त इन इंग्लिका ऐज एः फारेन 
लेगवेज फार मिडिल स्कूह्स इन दि स्टेट आफ महाराष्ट्र दु 
डिटमित हाउ फार दि कंटेंट आफ दि टेक्स्ट बुक्स एण्ड पा. वि. 
इद्स प्रेजेंटेशन टेक्स इंट्‌ एकाउण्ट लेटेस्ट ट्रेंड्स इन दि 
टीचिय एण्ड ल्निंग ब्राफ इंग्लिश 

48. प्राइवेट कॉस्ट्स आफ एजुकेशन इन ईस्टर्त स्टेट्स क्षे. शि. म. 

भुवनेश्वर 

49. इफेक्ट भ्राफ साइकरो टीवचिग भ्रण्डर स्टीमुलेटेड एंड रीयल 
कंडीगंस एण्ड इट्स रिटेंशन इन रिलेशन टु मैक्रों सिचुएशन 
एण्ड दि रिजल्टैंट गेन इन ऐटीवच्यूड्स 

20. मशरूम कल्टीवेशन्स ऐज वके एक्सपीरिएंस/वोकेशनल ॥ 
प्रोग्राम 

24. इफेक्ट आफ साइमुलेटेड इन्फर्मेशन श्रान ऐसेसमेंट पश्राफ 
कारतीटिव कास्पेटेस, ए टेस्ट श्राफ एक्सपेक्टेंसी हाइपोथी सिस 

22. ए सर्वे श्राफ अ्रकुपेशनल एण्ड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एण्ड 
टीचिग श्राफ वोकेशनल कोर्सज एट -- 2 लेबेल इन ए सेट 
प्राफ डिस्ट्रिक्ट्स आफ वेस्ट बेंगाल फार दि पीरियड 
980-995 


23. कंजरवेशन आफ प्रकुएटिक इकोसिस्टम्स इन एण्ड अ्रराउण्ड 
भुवनेश्वर 


है 0 ॥ 
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कम संड्या शौष॑क् 
24. कांद्रीब्यशन प्राफ उड़िया पोएट्स टू दि मेडीवल बंगाली 


लिटरेचर 
25. रिसच प्रोजेक्ट इन उर्द_ 


विभाग 


क्षे, ब्वि. म. 
भुवनेद्वर 


क्षे. कि. म. 


भेसूर 


ट्। 


फम्न पंहया 
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संल्ग्नक || 


पुरी हो चुकीं बाहर की परियोजनाएं 


परियोजना का शौष॑क 


. एजुकेशनल ग्रईप्टेशन, सोशल एस््रीशन एण्ड पेफोपिस 


प्ज 


प्राफ शेड्यूह्ह कास्ट स्टूडेंट्स एट दि वेरियस 
एजुकेशनतल लेवेह्स इन दि रीवा डिस्ट्रिक्ट प्राफ 
मध्य प्रदेश 


. ए साइकीलाजिकल स्टडी श्राफ ट्राइबल चिहड़ेन 


(विद स्पेशल रेफेरेंस टु दि डिनोटीफाइड ट्राइब्स 
आफ यू. पी.) 


. कांस्ट्रकशन प्रोफ लिसेनिंग काम्प्रिहेंशल टेस्ट 


इन गुजराती फार प्यूपित्स ग्राफ क्‍्लासेज शा, 
[६ एण्ड % टु स्टडी दि इफेक्ट झ्राफ इक्से रसाइजेज 
फार इंप्रविग इंट 


, ऐन ऐक्शन.रिसच॑ प्रोजेक्ट भ्रान श्र्ती प्राइमरी 


एजुकेशन इन देलही 


' ९ स्टडी टु इनवेस्टीगेट दि रिलेशनशिप बिटवीन 


'ग्राउट पुट' एण्ड 'इन पुट' आन साइंस एजुकेशन 
प्राफ हायर सेकंडरी स्कूल्स ग्राफ देलही एड- 
भिनिस्ट्रेशन 


जश्न 


मुत्य भ्रत्वेषक 





श्री योगेद्र नारायण 
मिश्र, गब ने मेंट कालेज 
प्राफ एजुकेशन, रींवा 
(म.प्र,) 

डा. भ्रार, एन. पांडिय 
गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट 
कलिज, रामपुर (यू.पी.) 
डा. बी. वी. पेज 

एम, बी. पढे कालेज 
प्राफ एजुकेशन, सरदार 
पटेल यूनिवर्सिटी, वह्लभ 
विद्यानगर (गुजरात) 
मिसेज मीना स्वामी- 
ताथन डाइरेटर, इंडि- 
यन एसोसिएशन फार 
प्रि-स्कल एसोसिएशन 
ग्राइ भ्राइ पी ए होस्टेल, 
रिंग रोड़, नई दिल्ली 
श्री भ्रार, के. शर्मा 
प्रिसिपल, गवर्नमेंट 
ब्वायज ह'यर सेकंडरी 
स्कूल, विजवाप्तन 


७....-+..-४+_+-+.+ैेेतन तनमन +--नत-33+- मत... 


क्रम संख्या परियोजना का शीष॑क 











6. टुवर्ड्स ए टीविग प्रोफेशन 


7. कांस्ट्रक्शान टेस्ट्स आफ मेंटल ऐबीलिटीज 


8. मास कापीईंग इत सेकंडरी स्कूल फाइनल 
इक्जामिनेशन 


9. ऐन एजुकेशनल सर्वे आत बस्तर डिस्ट्रिक्ट, 
मध्य प्रदेश 


40. ग्राइडेंटीफिकेशन आफ जाब प्रोरिएंटेड वो्सेज 
फार हायर सेकंडरी इंस्टीट्यूशन्स--बेस्ड ग्रात 
रौजनल डिमांड सर्वे इन मिदनापुर, वेस्ट बेंगाल 


4१. ए ठेकनो-इकोनोमिक स्टडी श्राफ लोकल स्कित्स 
इन वेस्ट बंगाल ;ए सेम्पुल सर्वे ग्राफ दि 
डिस्ट्रिक्ट्स प्राफ माल्दा एण्ड हावड़ा 


ली +5 +तज+ नजततह॥/| “++ 
“७ 


मुख्य भ्रन्वेषक 


#नननना--.44न-429रअऋईऊ5फफस स्‍फइअइन््चंॉय_ौऐैल;क्ोन_न.ल-+---+-॥ ं............ई $ई ॑ ऊऋ#|£| 


श्री जी. रामनाथन 
प्लाट नं, 64, वेस्ट हाई 
कोर्ट रोड, बजाजनगर 
नागपुर 

डा. (मिसेज) उषा खिरे 
डिपार्टमेंट आफ साइ- 
कोलाजिकल रिसचे एण्ड 
टेस्टिग, दोयाना प्रबो- 
घिनी, 50, न्यू-सदाशिव 
पेठ, पुणे 

डा. जगदीरद्र मंडल 
डिपार्टमेंट श्राफ एप्लाइड 
साइकोलाजी, यूति- 
वर्सिटी कालेज श्राफ 
साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, 
कलकटा यूनिवर्षिटी, एंड 
ईस्टन इंडिया सेंटर 
फार मास कम्पूनिकेशन्स 
स्टडीज, कैलकटा 

डा. टी, बी. नाइक 
चेय रमन, बोर्ड प्राफ 
सेकंडरी एजुकेशन, मध्य 
प्रदेश भोपाल 

लेट प्रोफेसर ए. के, 
गायन, इंडियन इंस्टीच्यूट 
ग्राफ देक्‍्नोलाजी 
खड़गपुर 

प्रो. पी. के, बोस एण्ड 
प्रो. एस. पी. मुखर्जी 
कैलकटा यूनिवर्सिटी 
कलफटा 
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कम संसया 
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परियोजवा का शीर्षक 


मुख्य श्रस्वेषक 


42. होलीडे कंम्प्स फार दि श्रंडर प्रिविलेज्ड चिल्डर त 


॥8. 


पेमीनार आन रिसचे एंड डेवेलपमेंठ प्रोग्राम्स 
इन एजुकेशन 


सेमीनार ग्रान ब्रेन डेवेलपमेंट एण्ड इट्स' इंप्ली- 
केशंस झान टी चिश भ्राफ लंग्वेज एण्ड लिग्विस्टिक्स 


कांप्रिहेसिव एरिया डेवेलपर्मेंट स्कीम, नादकर्णी 
प्रोजेक्ट 


श्री प्रभू चौधरी सेक्रेद्री 
बाल कुंज, ।4-26 
माडल टाउन, देलही 
प्रो, ए. सी. देवेगौड़ा 
इंस्टीच्यूट श्राफ सोशल 
एंड इकोनोमिक चेंज 
बंगलूर 

प्रो. बी. आई. सुब्रह्मणि- 
पम्र॒ इंटरनेशनल स्कूल 
ग्राफ द्रवीड़ियन 
लिग्विस्टिवस, के रल 
पाणिति भेमोरियल 
बिल्डिंग, नानैया हाल 
त्रिवेंद्रम 

रेवेरेंड एम, जे. वित्सन 


नादकर्णी प्रोजेक्ट, कट्र- 
काडा, केरल 


फ्रम् संख्या 





पंतर्क [| 


चल रहो विभागोय परियोजनाएं 








प्राब्लम्स आफ स्कूल स्टूडेंट्स इन दि फील्ड ग्राफ हैल्थ 
ए स्टडी आफ दि श्रवेयरनेस एंड रिऐक्रान आफ टीचसं 
ट्वइम दि इन्ट्रोडक्शन ग्राफ पापुलेशन एजुकेशन इन स्कूल्स 


ए स्टडी श्राफ दि नेचर एंड फंक्शन ग्राफ ग्रुप प्रोसेस दु 
मोटिवेट चिल्डू ने 


. ए स्टडी श्राफ दि ऐटीच्यूड प्राफ टीचर्स एंड परेंट्स टबडस 


दि इंट्रोडक्शन आफ सेवेस एजुकेशन इत स्कूल्स 


. स्टडी श्राफ कार्निटिव डेवेलपर्मेंट ग्राफ चिल्ड्रे न--2 दु 3 


ईयसे -ए लांगीच्यूडिनल स्टडी 


, ए स्टडी ट॒ टेस्ट दि एफीकेसी प्राफ दि टेवतीक आफ ट्रंपे- 


इेंटल मेडिटेशन इन रिलेशन ट ऐकेडेमिक पेफोर्मेस, क्रिएटी- 
विटी, इन्टेलिजेंस ग्रोथ रेट, लिंग एब्रलिंटी, मोटीवेशन, 
पबजाइटी, पेरेंट-प्यूपिल एक्सपेक्टेशत, हिस्क्रेपैसी एण्ड 
ऐडजस्टर्मेंट 

ए लांगीच्यूडिनल इनवेस्टीगेशन इंटु दि प्रोसेस एंड कैरेक्टे- 
रिस्टिक्स आफ ड्राप आउट 


. ए स्टडी ग्राफ दि मोटीवेशन श्राफ कारेसस्‍्पौंडेंस को 


स्टूडेंट्स 


. एक्सप्लोरेशंस इन आप्टीमाईजिंग लनिंग साइंस इन स्कूल 
॥0. 


रिसन प्रात फट जेनेरेशन 


. ऐन एक्सप्लोरेटरी स्टडी आ्रान दि इल्टेरेस्ट्स, कस्सस्स एंड 


विभाग 





शै, म. ग्रौर 


शि. भरा, वि, 


॥ 


6॥ 


क्रम संख्या 
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4|. 


2: 


3. 


44. 


5. 


7. 
8- 


9. 


20. 


2. 


22. 


23. 








शीर्षक विभाग 








ए स्टडी आफ दि इफेक्टिवनेस ग्राफ टू मेथइस श्राफ टीचिग... हे. म. और 
पापुलेशन एजुकेशन इन स्कूल्स हि, प्रा. वि. 
डेवेलपर्मेंट आफ लिंग भैटीरियल फार नात-फार्सल एजु- 

केशत इत छूरल एरियाज इन दि एज ग्रूप ॥ 4 4 ईयसे ए 
इंवेलपमंट श्राफ क्राइटेस्या फार एलेक्टिंग ए स्ट्रीम एंड 4 

कोर्सेज विदिन ए स्ट्रीम एट हायर सेकंडरी स्ठेज 

दु इनवेस्टिगेट दि इफेक्टिवतेस' श्राफ बोकेशनल एक्लप्लो- | 

रेशन प्रोग्राम एट दि सेकंडरी स्कूल लेबेल फार वोकेशनलाइ- 

जेशन 


टु स्टडी दि इफेक्ट श्राफ सोशियो-कल्चरल डिप्राइवेगन 
ग्रान दि एजुकेशनल डेवेलपर्मेट प्राफ रूरल सिल्ड्रेत इन दि 
एज ग्रुप 6-4॥ ईयसे धर 


. ए फीजिबिलिटी स्टडी प्राफ होम इंटरवेंदन प्रोग्राम फाए दि 


सोशली डिसऐडवांटेजेड चिल्ड न इन क्लास | एंड | 

सर्वे श्राफ रूरल टेलेंट सर्च स्कीम 

रिव्यू श्राफ दि स्टडीज इन दि फील्ड प्रॉफ पॉपुलेशन 
एजुकेशन 

एक्शन-प्रोरिएंटेड स्टडीज दु डेबेलप नीड-बेस्ड इंस्ट्रक्शनल 
रिसोस फॉर दि एजुकेशनल डवेलपमेंट आ्रॉफ यंग चिल्डरेल 
इन रूरल एरियाज 

डवेलपमेंटल नॉर्म्स प्रोजेक्ट 8---4| ईयसे नॉमेंटिव स्टडी 
यूज श्रॉफ लिविंग श्रॉर्गेनिज्म्स इन स्कूल (एन इंवेस्टीगेटरी वि. और 
प्रोजेक्ट टु डेवेलप ए हैंडबुक फॉर बलासरूम टीचर) ग. शि. वि. 
रिसोस एंड प्राब्लम्स (ऐन इंवेस्टीगेटरी प्रोजेक्ट दु डेवेलप 
ए हँँडबुक फार कलासझूम टीचर) 

एक्सपेरीमेंटल प्रोजेक्ट टू डेवेलप तीड-बेस्ड एंड कम्युनिटी- 
प्रोरिएंटेड सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रव्शनल मैटी रियल्स इन बॉबोलोजी 
फॉर दि एलीमेंटरी लेवेल रूरल प्यूपित्स आफ दि फार्मल 
सिस्टम एंड ड्राप भ्ाउट चिहड्डेत एट दिस स्टेज 





क्रम संख्या शीर्षक विभाग 

















24. इंवेस्टीगेशन्स लीडिंग टु दि डेवेलपमेंट आफ माडेल वि, और 
इंस्ट्रक्श्नल मैटीरियह्स फार दि सेकंडरी एण्ड हायर ग. शि. वि. 
सेकंडरी लेवेल्स इन लाइफ सांइसेज फार गाइडेंस आफ 
बुक राइटर्स 


25. टू डेवेलप दि लेबोरेंट्री कौंस इन' फिजिक्स बेस्ड भ्रान 'प्रोपेन है 
एंडेंड एक्सपेरीमेंट' फार सेक॑ं४री स्टेज 


26. ए कंपेरेटिव रिव्यू भ्ाफ साइंस एजुकेशन इन यू० के० एण्ड े 
इंडिया विद स्पेशल रेफेरेन्स टु दि के/भिस्ट्री टीविंग इस 
सेकंडरी स्कूल्स 


27. इस्फ्लूएंस श्राफ स्यूट्रीशनल अवेयरभेस आ्राफ मदर्स श्रान | 
दि न्यूट्रीशनल स्टेटस आफ प्र।इमरी स्कूल्स चिंह्ड्रे न इन दि 
यूनियन टेरीटरी श्राफ देलही 


28. एनालिसिस ग्राफ सम लाज एंड प्रिसिपुल्स आफ फिजिक्स म 
फार लेवेल्स आफ कारनीशने श्राफ दि स्टूडेंट्स (एज ग्रुप 
१5+- --- 8+ ईयसे) ऐट हाथर सेकंडरी ऐंड अंडर 
ग्रेजुएट लेवेल 


29. इफेक्ट आफ प्रि इंस्ट्बशनल डिसकलोजस आफ बिहेवियरल हु 
ग्राब्जेक्टिग्ज भ्रान दि साइकोमोटर ऐण्ड रिलेटेड कांग्नीटिव 
आब्जेक्टिव्ज इन फिजिक्स एक्सपेरीमेंट्स एमंग दि सेकंडरी 


स्टूडेंट 
30. ए स्टडी प्राफ दि प्राब्लम्स आफ टीचिंग स्पोकेन बंगाली सा० वि० 
दु दि हिन्दी स्पीकिंग चिल्ड्रे न एबं मा० 


द्षि० बि० 
3]. फडामेंदल रिसर्च ग्रान लैंग्वेज थाद एण्ड कस्यूनिकेशन हर 


32. ए सोशल साइकोलाजिकल स्टडी ग्राफ लर्निंग हिन्दी एण्ड ण् 
इंग्लिश ऐज सेकंड लैंग्वेज 


33. पोजीक्षन श्राफ हिस्द्री टीविग इन देलही स्कूल्स ऐट दि गा 
हायर सेकंडरी स्टेज 
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क्रम संख्या शीर्षक विभाग 








34. गझ्राइडटीफिकेशन ऐण्ड प्रेडेशन आफ मेप रिकल्स हु बि सा. वि. एवं 
इंट्रोड्यू र्ड एट दि इंटायर स्कूल स्टेज मा. शि. वि. 
35. ए ग्रैफिक एत्तालिसिस आफ दि देवनागरी स्क्रिप्ट ऐज यूज्ड रे 
फार रीडिंग एंड राइटिंग हिन्दी 
36. ए नेशनल बेस लाइन सर्वे इन पापुलेशन एजुकेशन / 
37. पापुलेशन ऐण्ड एजुकेशन पलिसीज : ए कंट्री केस स्टडी आफ ग 
इंडिया 
38. लिग्विस्टिक एनालिसिस एण्ड हिस्क्रिप्शन आ्राफ दि हे 
फोनोलाणिकत वैरीएशं॑स इन स्टेड्ड हिन्दी 
39, कंद्राप्टिव साउण्ड सिस्टम्स भ्रगफ हिन्दी ऐणप्ड मलयोौलम मु 
40, वर फार्म फ्रेक्नेंसी काउ'ठ इन हिन्दी न्‍ 
4. ऐन इंटेग्न टेड ग्रप्नोच टु प्राइमरी एजुकेशन स्कूल शिक्षा विभाग 
42. स्ट्ृक्‍्चरिंग प्राइमरी स्कूल करीवयूलम टु सूट मल्टीपुल है 
क्लास टीजचिंग सिचुएशन इन सिंगिल ऐण्ड ट्‌ टीचर स्कूल्स ह 
इन रूरल एरियाज 
43. रेलिवेंस ऑफ ट्रंडीशनल यूथ डॉरमिटरीज दु नाँन फॉर्मेल ग 
एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज इन इंडिया 
44. इफेबिटव यूज श्रॉफ स्कूल करीवयूलम एंड देयर सब स्टडीज हि 
45. ए स्टडी टु डिटमिन दि इस्पक्ट आफ रीडिंग आन दि |) 
एचीवमेंट श्राफ प्यूपित्स इन डिफेरेंट सब्जेक्ट्स 
46, डेवेलपिंग ए हैंडवुक इन रीडिंग फार प्राइमरी स्कूल टीचसे गा 
ऐंड इट्स दृइ आउट 
47. इस्प्लीमेटिंग प्रि सविस करीक्यूलम इन रीडिंग इन जूनियर न 
टीचर ट्रेनिंग इन्हटीट्यशंस 
48. प्रिपैरेशन ग्राफ ए प्रेडेड बिब्लियोग्राफी ्राफ चिल्ड्रोंस लिटरेचर ह हे 
49. दु स्टडी डिफेरेंट मेकेतिझस फार आडियो-विजुअल एड्स. जि. सा. वि, 
यूटिलाइजेशन ऐट (ए) टीचर ट्रेनिंग लेवेल (बी) स्कूल्स 
ऐंड (सी) कालेजेज 
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क्रम संख्या शीषक घिभात 





50. ए स्टडी ग्राफ दि कण्डीशंस श्राफ रूरल स्कूल्स फारदि शछि, सा. वि. 
डेवेलपर्मेंट ऐड यूज श्राफ सिम्पुल टीचिंग एड्स 

54. एबैलुएशन झ्ाफ डी. टी. ए. प्रोडक्ट्स एंड प्रोटो टाइप्स है 

52. स्टेटस आफ अडियो-विजुअल एजुकेशन इन इंडिया हा 

53. ए स्टडी श्राफ दि मेथडोलाजी आफ टीचिंग वैरियस ग्र. शि. वि. 
सब्जेक्ट्स 

54. ए स्टडी आफ टीचिंग काम्पेटेंसीज इन डेवेलपिग कार्तिटिव है 
प्रोसेस इन प्यूपिल्स 

55, एडजस्टमेंट एंड इफेक्टिवनेस ग्राफ बिगिनिंग टीचर्स 

56. ए स्टडी आफ सोशल कोहेसन इन एलीमेंटरी, सेकंडरी का 
टीचरु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूग्रंस 'एण्ड इट्स रिलेशनशिप विद 
पेफॉर्मेंस आफ दि स्टूडेण्ट्स 

57. ए स्टडी आफ दि इन-सविस तीड्स श्राफ सेकंडरी टीचर क 
एजुकेट्स | 

58. ए स्टडी आफ दि प्राब्लम्स हैविग ए बीयरिंग आन टीचर । 
एजुकेशन फार 0--2 स्टेज विद रेफेरेस दु महाराष्ट्र 

59. ए स्टडी आफ दि रोल एक्पेक्टेशंस आफ दि प्राइमरी ऐंड अर. शि, वि. 
सेकंडरी स्कूल टीचसे वर्किंग विद कम्यूनिटी! विद ए ब्यूटु 
इबोल्व कारेस्पौंडेंस कोर्स फार टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स 
ऐट बोध लेवेल्स (प्राइमरी ऐंड सेकंडरी) 

60. केस स्टडीज आफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस १2 
(एल्नीमेंटरी सेकंडरी ) 

6(. डेंवेलपिग ए माडेल फार फोरकास्टिंग टीचर रिकवायरमेंट हर 
इन ए स्टेट 

62. डेवेलपर्मेंट आफ दूल्स फार ऐडमिशन दु टीचर ॥) 
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 

63. डेवेलपमेंट ञ्राफ दृल्स फार सुपरविजञन एण्ड एबेलुएशन के 
आ्राफ स्टूडेंट टीविंग एण्ड अदर प्रैक्टिकल वर्क इन कालेजेज 
ग्राफ एजुकेशन 
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कम संतया 
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64. 


65. 


66. 


6. 


08. 


69. 


70. 


7ा. 


72. 


3. 


प4: 


प्र6. 


शीर्षक 





इफेक्ट श्राफ क्लासरूम बिहेवियर ट्रेनिंग (सी वी दी) 
ग्रान बलासरूम क्वेश्चतिंग बिहेवियर भ्राफ टीचसे 
डवेलपमेंट श्राफ ताम्से फार सेकंडरी टीचर एजुकेवान 
कालेजेज 

डिटर्मिनिंग दि आप्टीमम साइज आ्राफ ए सेकंडरी ट्रेनिंग 
कालेज 

प्लैनिंग एण्ड ड़िजाईनिंग श्राफ एजुकेशनल रिसर्च : ए हैंडबुक 
फार टीचर एजुकेटर्स 

एन एफ्सपेरीमेंद्रग स्टडी श्राफ दि इफेक्टिवनेस भाफ 
डिफेरेंट स्ट्रेटजी श्राफ टीविंग स्किल्स प्रक्वायर्ड बाइ दि 
हटूडेंट टीचर्स श्र दि टेकनीक श्राफ माइक्रों टीचिग 

ए स्टडी श्राफ दि रीजन्स फार नान एनफोसंमेंट श्राफ 
कंडीशंस आफ एफीलिएशन लेड डाउत बाई दि 
यूनिवर्सिटीज 

स्टडी इनोवेटिव प्रौक्टिसिज इन एलीमेंटरी एण्ड सेकंडरी 
टीचर एजुकेशन 

कम्पाइलेशन एण्ड लिग्वस्टिक एनालिसिस आफ हिन्दी 
वोक॑बुल री 

कान्‍्द्रीब्यशन ग्राफ थीम्स श्राफ वैरियस कटेगरीज इन्बलू- 
डेंड इन लैगवेज टेकस्टबुक्‍्स टुवड्से दि एचीवमेंट ग्राफ 
इंस्ट्र कशनल आब्जेविंटब्ज भ्राफ दि लैगवेज 

डिफेरेंट फार्म्स आफ हिन्दी लिटरेचर इन्क्‍लड्रेड इन हिन्दी 
टेवस्टबुक्स फार सेकंडरी क्लास ([>( एण्ड 9): ऐन 
इस्वेस्टीगेशन इंडू देयर इफेक्टिवनेस फ्राम दि स्टौंड 
प्वाइण्ट आफ इन्स्ट्रवशनत ग्राब्जेक्टिग्ज एण्ड इंटेरेस्ट आफ 
चिल्ड्रेंत 

कृप्पेरेटिव स्टडी आफ साइन्स टेक्स्टबुक्स आफ मिडिल 
एन्ड सेकंडरी क्लासेज श्राफ सम स्टेट्स 


ए स्टडी झाफ एवोल्यूइन प्राफ दि टेक्स्टबुक एण्ड इट्स 


विभाग 





ग्र, शि, वि. 


र 


क्रम संख्या 


प6. 
पय. 


786. 
79. 
80. 
8]. 
82. 
83. 
84. 


85. 


86. 


धौषक 





रोज इन फार्मल एजुकैशन इन दि कस्टेवस्ट झाफ चेंजिंग 
सोसायटी (एंशिएंट टु माडेने पीरियड विद स्पेशल एम्फेसिस 

आन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ) 

टु स्टडी दि मैटिरियल इन हिस्ट्री टेवस्ट बुक्‍्स हि (॥) 

ज्योपरडाइजेज नेशनल इंटेग्रेशन (॥) प्रोमोद्स नेशनल 

इंटेप्रेशन 

कम्पेरेटिव स्‍्ठडी झ्राफ स्टेंडड्से ऐज रेफलेक्टेड इन दिं 
सिलबी श्राफ साइन्स एण्ड मैथेमेटिक्स आफ दि स्टेट्स हर यर 

देयर इज पब्लिक इक्जामिनेशन ऐठ दि एण्ड आफ क्लास 

इम्पटिस आफ इलस्ट्रेशनस इन ज्योग्रोफी टेवस्टबुक्स 
ए स्टडी इन दि काम्प्रीहेन्सिबिलिटी श्राफ दि लेग्वेज यूज्ड 
इन साइन्स ऐण्ड सोशल साइन्स टेक्स्टबुब्स ऐट प्राइमरी 
लेवेल 

प्रोसीजसे' फार वि डिस्टीब्यूशन भ्राफ नेशनलाइज्ड टेवस्ट- 
बुक्‍्स इन इण्डिया 

प्रैक्टिसिज ऐण्ड प्रोसीजर्स फार प्रिंटिंग आफ स्कूल टेवस्ट- 
बुकस इन दि स्टेद्स आफ इण्डिया 

पालिसीज एण्ड प्रोसीजर्स रिगाडिंग दि पीरिपडिक चेंज 

ग्राफ टेक्स्टबुक्स 

स्टडी श्राफ प्रोसीजर्स ऐण्ड प्रैविद्सेज ग्राफ एवैलुएटिंग 
मेनुस्किप्द्स एण्ड टेक्स्टबुब्स इन दि स्टेट्स 

स्टूडेंट रिऐक्शन दु सम प्राब्लम्स आ्राफ एजुकेशन-... 

ए फालो अप स्टडी 

ए कम्पेरेटिव स्टडी ग्राफ दि लेवेश्स आफ ऐकेडमिक 
एचीवमेंद्स आफ प्यूपित्स ऐट इम्प्रू ब्ड एक्सटर्तेल इवंजामि- 

तेशंस एण्ड स्कूल एवैलुएशन ऐट सेकंडरी स्टेज 

ऐन एक्सप्लोरेटरी स्टडी श्राफ दि ऐटीव्यूइस आफ टीचर्स 

दुवड्स दि स्कार्लस्टिक एचीवमेंट श्राफ क्लास [)( ऐण्ड 3६ 

प्यूपिल्स श्राफ वरीइन्ग सोशियो-एकोनोमिक बैकग्राउण्ड 


घिभाग 


पा. पु. वि. 
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फ्रम्म संख्या शीर्षक विभाग 
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87, एवलुएशन आफ़ पसंतलाइज्ड सिस्टम श्राफ इंस्ट्रक्शन प, सु, ए. 
(केटर प्लान) इन मंथेमेंटिक्स ऐट बलास ४|[ लेवेल 

88. सेरम यरेट कस्सेन्ट्र शन्स, इंटेलेक्चुअल स्टाइल ऐण्ड प्‌.ग्र.ए. 
पस्त॑नैलिटी 


89. रिस् एण्ड डेवेलपर्मेट इन दलेंट सर्च 


90. सोशल एण्ड कल्चरल चेंन एण्ड चेजेज इत दि क्रिएटिव 
फंक्शनिंग भ्राफ चिलड़े न 

94. स्टडीज एन साइंस टलेंट 

92. ऐन एब्रेलुएजन श्राफ दि काम्प्रीहेच्सिव इंटरनल ऐसेसमेंट 
स्कीम ऐडप्टेड बाइ दि बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन, 
राजस्थान, अजमेर, फार क्‍्लासेज |[१(, % एण्ड »] 

93. ऐसेप्रमेंट भ्राफ स्कूल एनवाइरनमेंट 

94. उवेलपर्मेट आफ साइकोलाजिकल टेस्ट्स फार सिलेक्शन 
ग्राफ पुलिस आफिससे 

95. मैजरमेंट आफ ऐफेक्टिव श्राउटकम्स आफ प्राइमरी स्कूल 
एजुकेशन 

96. नान बर्बत् टेस्ट आफ इंदेलिजेंस 


97. ड्वेलपम्ंट एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ सेलेक्शन टेस्ट्स फार 
दि मंनेजपरेंट ट्रेनीज आफ दि स्टील अथारिटी झ्राफ इंडिया 
लिमिटेड एण्ड देवर फालो-प्रप 


98. फोर्थ आल इंडिया एजुकेशनल सर्वे से. और गा, 


99. कम्प्यूटर बेस्ड डेटा बैक इन दि एन, सी. ई. भार. टी. 
१00. डेवेलपिंग ए लाइब्रेरी आफ झाडियो-विजुअ्ल टेप्स शे. प्रौ, के. 


04. (ए) ए स्टडी भाफ दि एक्सटेंट झ्राफ यूटिलाइजेशन श्राफ 
स्कूल ब्राडवास्ट्स इन देलही 


(बी) ए स्टडी आफ दि एक्सटेट श्राफ यूटिलाइजेशन श्राफ 
स्कूल दी बी प्रोग्राम्त इन देलही 
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02. 


403- 


404. 


405, 


06. 


07. 


08. 
09. 


0. 


4॥. 


॥42.- 
443. 


44. 


विभाग 
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ए स्ठडी अ्राफ प्राइमरी स्कूल टी वी प्रोग्राम्स श्राफ देहली 
दूरदर्शन 


सोशियो-एकोनोमिक सर्वे फार डेवेलपिंग ए करीक्यूलम फार 
कंटीनुइंग एजुकेशन भ्राफ वीवर्स 

मोतीटरिंग आफ रेडियो प्रोग्राम्स श्राफ यंग चिल्डुन ब्राड- 
कास्ट फ्राम ए श्राइ आर स्टेशन, देलही एण्ड पटना 


नेशनल ऐक्टिविटीज इन एजुकेशनल 
कम्प्रजिग : 


इन्तोवेशंस 


(ए) इंटर प्रोजेक्ट, इटर इ स्टीट्यूशन, स्टडी विजिट्स भ्राफ 
एजुकरेशनल वर्क 

(बी) नेशनल डायरेक्टरी श्राफ एजुकेशनल इंस्नोवेशंस 

फीडब्रेक फ्राम टीचस एण्ड स्टूडेंट्स इन दि इम्प्लीमेंटेशन 

आ्राफ दि 40+2 करीक्यूलम 

डटमिनेशन एण्ड डेवलपमेंट श्राफ स्कीम्स आफ थॉंट इन 

साइंस ड्यूरिंग एडोलेसंस 

इकोलोजिकल स्टडीज श्राफ दि सराउडिंग श्रजुएटिक: रेल्म 

ए स्टडी आफ दि पर्से्शंस आफ रोकंडरी रकूल लिंग 

एनवायरनमेंट बाइ स्टुडेंट्स, स्टाफ एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेटर्स 

टु डवेलप इंस्ट्रक्शनल मेटिरियल फार दि प्रमोशन श्राफ 

क्रिएटिव थिकिंग एण्ड टु डिटमिन इट्स इफेक्टिवनेस 

डवेलपर्मंट आफ ऐक्टिविटीज फार दि फिजिक्स सिलेबस 

आफ क्लासेज [» एण्ड »( 

प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट 

कमशियल ब्रीडिंग आ्राफ आनमेंटल एण्ड एक्सोटिक फिशेज 

एण्ड स्टडी आन दि प्राब्लम्स श्राफ देयर मेनटेनेंस 


इफेक्ट आफ इस्सेक्टिसाइड्स भान टिश्‌ केमिस्ट्री आ्राफ सम 
फ्रेश वाटर एडीबल फिद्ेज 


ती, नि. श्रौर 
"मू. ए, 


क्षे, स. दिल्‍ली 


क्षे, शि. म. 
अजमेर 


4) 


क्षे, शि, म. 
भोपानन 
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]40. 


44॥. 
42. 
]43: 


]44. 


445. 


46. 


॥47. 


448. 


शीर्षक 








मालेक्यूलर थर्मोडायवैभिक्स एण्ड विसस फ्लो प्रापटीज 
भाफ लिविवड मिक्‍्स्‍चस एण्ड पालीमर सैल्यूदन्स 
बोकेशतल सर्वे श्राफ पुरी एण्ड क्योंकर डिस्ट्रिकट्स 

टीचस गाइइ दु भाडेने प्रोज (इंग्लिश) 

ए डायस्ताध्टिक इनवेस्टिगेशन इंढू फार्मेशने, डेवेलपमेंट 
एण्ड कंजवेशन श्राफ मैथेमेंटिकल कंसेप्टूस इन स्टूडेंट्स ऐठ 
प्राइमरी लेवेश इन रूरल एण्ड श्र्नन एरियाज श्राफ साउथ 
इण्डियन स्टेट्स 

रिलेशनशिप बिंटवीन लेसन फिनेटिक स्ट्रृक्चसे एण्ड लर्निंग 
आउटकम्स इस स्कूल साइस 

ए स्टडी आफ काम्पेटेस इन रीडिंग काम्प्रीहृसन इत इंग्लिश 
ऐमंग प्यूपित्स प्राफ क्लास )( इन दि स्कूल्स आफ मैसूर 
सिटी 

ऐनालिपिस भ्राफ़ कामत एरसे इन रिटन इंग्लिश कम्पो- 
जीद्न श्राफ स्कूल लीवस 

स्टडी आफ दि इन्तोवेटिव प्रैक्टिमेज प्रिव नेंट इत स्क्ूल्स इत- 
दि सदर्न रीजन 

आइडेंटीफिकेशन प्राफ इेफीसिए सीज एण्ड ड्िफिकल्टीज इस 
सेकंडरी स्कूल टीचर्स एण्ड फाइंडिग वेज एण्ड मीन्स दु 
हेल्प देम 


मर गज आम अली आज री मी जी कब अब आम 


विभाग 


क्षे, कि, म. 
भुवनेश्वर 


क्रम संस्या 


रा 


. ए स्टडी ग्राफ दि मेनपावर नीड्स ऐण्ड प्लानिंग 


पंलानक 


बाहरी परियोजनाएं जो अभी चल रही हैं 








परियोजना का शीर्षक 


रिगा्डिंग टीचर एजूकेशन 


ए रटडी' आ्राफ दि प्राब्लम्स ऐण्ड नीइस ग्राफ 
सेकंडरी स्टुडेंट्स लिविंग इन दि स्लम्स प्राफ 
बाराणसी 


ए स्टडी ग्राफ एजकेशनल बेकबर्डनेस आफ 
दि शेड्यूहड कार्ट स्टूडेंट्स ऐप्ड ए नीड 
ग्रोरिएंटेड प्लान फार देयर डेवेल्पमेंट 


डेवेलपर्मेंट एण्ड द्राइ प्राउट श्राफ 
करीक्यूलम फार मेंटली हैंडीकेप्ड चिल्ड न 


प्राब्लम्स ग्राफ एजुफ्रेशन प्राफ दि वीकर 
सेक्शांस श्राफ सोसायटी विद स्पे तिफिक रेफरेंस 
टु दि वौकर सेक्शंस इन बड़ोदा डिस्ट्रिक्ट्स, 
गुजरात स्टेट 


ए स्टडी ग्राफ फैक्ट्स डिटमिनिंग थूंटिलाइ- 
जेशन प्राफ एजकेशनल फैसिलिटीज बाई 
मुस्लिम कम्यूतिटी आफ बोरसद टाउन एण्ड 
देयर एजुकेशनल नीइ्स 


एजेंसी /व्यक्षित 





डा9 के ०कै ० पिले, डीन, शिक्षा 
संकाय, ग्रल्तामतें विश्वविद्यालय 
प्रत्तामलगगर (तमिलनाडु) 


डा० सूर्यनाथ सिह, बनारस हिंदू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी 


डा० झ्रार० पी० पिह, रीडर 
शिक्षा विभाग, पटना विद्व विद्या 
लगे, पटना 


डा० एन० एन शुक्ला 
एच० जे० कालेज आफ एजु- 
केशन संशोधन सदन, साउथ 
ऐक्न्यू, खार, वस्बई-52 


प्रो० ए० एस० पटेल 

ग्रध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग 
एम० एस० यूनिवर्सिटी श्राफ 
बड़ोदा, बड़ोदा 


डा० पुरमभाई पटेल 
प्रितिपल, श्री श्रा० पी७ भ्रानन्‍्द 
कालेज ग्राफ एज्‌केशन, बोरसद 
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40- 


॥: 


]2- 


43. 


(रब, 
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ए स्टडी ग्राफ दि पल्स्मे श्राफ परेंटल 
प्रिफरेसेन इत रिलेशन दु ऐडोलेमेंट्स 
पप्तेवैलिटी, एचीवमेंट एण्ड ऐडजस्टमेंट 


प्रोग्र म्ड लगिंग ऐज फंक्शन श्राफ ऐक्नाइटी 
प्रंडर डिफेरेंट मोटीवेशनल फंडीशंस 


टु स्टडी दि इफद्स आफ नौयज प्रान दि 
टीविग, लर्निंग प्रोसेत, (फोर्काशिंग भात 
परटेशत, कंसेंट्रेशन एण्ड रिटेंशन) विद स्पेशल 
रेकरेंस टु दि कैलकुलेशन आफ इंट्स भाप्टी- 
मम रेंज इन वि भमेच्देनैंस श्राफ स्कूल एण्ड 
डिपिप्लन 

साइकोलाजिकल डेवेलपर्मेट एप्ड लगिंग इन 
यंग चिल्ड्े न इन पावर्टी एण्ड इफेक्ट्स! श्रॉफ 
इंट रवेंदार्स 


चिल्ड्रेस्स जजमेंट्स भ्राफ पर्सनल हैपीनेस 


प्रायडेंटीफिकेशन आफ सेलेक्शन ऋराइटेरिया' 
फार नेशतल ट्लेंट 


पालिसी भ्राफ नाते डेटेशन इत ग्रांश्र प्रदेश ; 
ऐन एवलुएशन रिसर्च 


ए स्टडी झाफ प्रापर्टीज प्राफ लर्निंग एन- 
वायरमेंट श्राफ एचीविग वलाग्रेज श्राफ 
राजस्थानस्कूल्त 


परियोजना का जझोष॑क 


अस्‍जजतर &-«०+- अक- पल किट  अचन त  चक्‍त त 


एजेंसो व्यक्ति 


डा० ए०७ के» गुप्ता, निवेशक 
माल इंस्टीव्यूट श्राफ एजू- 
केशन एण्ड रिप्नचे, बी० सी० 
रोड, जम्मू-80004 

श्री देवेन्त श्रीवास्तव, लेक्चरर 
दानन्द सुभाष नेशनल कालेज 
उत्नाव (3०प्र०) 

श्री. एन० डी० नानंदर्डीकर 
चेम्बर काम्प्रीहेन्सिवः कालेज 
ग्राफ एजुकेशन, चेम्बूर नाका, 
वम्बई-40007॥ 


डा० श्रीमती सुशीला सिंघल 
और डा० श्रीमती प्रभा रामलिग- 
स्वामी, ज० ते० विं० 
नई दिल्‍ली-।0057 


प्रो" रामाधार सिह, मनोविज्ञान 
के प्रोफे१र, इंडियन इंस्टीव्यूट 
प्राफ टेक्तो ला जिकल, कानपुर 
डा० कुमारी ध्ुदेश गरवर, रीडर, 
शिक्षा विभाग, पंजाबी विश्व- 
विद्यालय, चण्डीगढ़ 

डा० उदय सि० देसाई, भेम्बर 
ग्राफ फेकह्टी, ऐडमिनिस्ट्रेटिव 
स्टाफ कालेज ग्राफ इंडिया, बेला 
विस्ता, हैदराबाद-500475 
डा० रामपाल सिह जयलाल 
शिक्षा मंन्‍्धान, प्रजमिर 


क्रम संख्या 








45. ए स्टडी झाफ दि यूटिलाइजेशन श्राफ 


6. 


॥7- 


20, 


2|. 


22. 


एजुकेशनल  फैसिलिटीज बाइ दि सलम 
ड्वेलर्स आफ बंगलोर सिटी इन रिलेशन टू 
देयर एकोनोमिक बैकग्राउण्ड 


डवेलपिंग इन्स्ट्रक्शनल स्टटेजीज फार दीविंग 

हिन्दी ऐज ए सेकंड लैगेवेज दू दि उर्दू भीडि- 

यम स्टूडेंट्स श्राफ देलही आन दि बेसिस भ्राफ 

ऐन आयडेंटी फिकेशन झ्राफ व रीएबुल्स इन वालब्ड 
इन दि डिफेरंट ऐस्पेक्ट्स झ्राफ हिंन्दी ऐटेनमेंट 
श्राफ उर्दू मीडियम चिल्डेन 


ग्रेडेंड ग्रेमस इन द्रवीडियन फार हाई स्कूल 
क्लापेज 


दि ऐटीच्यूड्स आफ दि पैरेंट्स एण्ड स्टूडेंट्स 
प्राफ औरंगाबाद टु दि ऐक्विजिसन ग्राफ 
इंगलिश : ए साइको-सोशियो लिग्विस्टिक 
स्टडी 


दि डाइग्नोसिस श्राफ लैंग्वेज एरसे एण्ड ए 
प्रोग्राम श्राफ रेमेडिपल टीचिग इन हिन्दी 


दि डाइग्नोसिस आफ लेगवेज एरस एण्ड प्रोग्राम 
प्राफ रेमिडियल टीपचिंग इन संस्कृत 


डिटमिनेशन भ्राफ कम्यूनिकेबिलिटी इन न्यू 
हिन्दी पोइद्री फ़ाम दि प्वाइंट आफ व्यू झाफ 
इट्स टीचिग इत दि अपर सेकंड री एण्ड अंडर- 
ग्रेजुएट क्लासेज 


ए स्टडी आफ दि इफक्ट आफ माइक्रो 
टीचिंग प्रपान जेनेरल टीजिग' कास्पेटेंस एण्ड 


परियोजना का ज्ञीषंक 


एजेंती/व्यक्ति 


डा० ए० एस० सीतारामु, इंस्टी- 
च्यूट श्राफ सोशल एण्ड इकोनो- 
मिक चेंज, बगलोर-560040 


श्री जयपाल सिंह 'तरंग' 
टी० जी० टी० (हिन्दी ), जामिया 
हायर सेकडरी स्कूल, शिक्षा 
संकाय, जामिया मिलिया इस्ला- 
भिया, नई दिल्‍ती-|0025 


डा० वी० आई० सुब्रह्मणियम 
केरल विदवविद्यालय, त्रिवेन्द्रम 


डा० केशव मुतालिक, मराठावाड़ा 
विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कंम्पस 
ग्रौरंगाबाद (महाराष्ट्र ) 


श्री एल० बे» भोड, प्रसिपल 
वर्तस्थली विद्यापीठ शिक्षा महां- 
विद्यालय, बनस्थली, राजस्थान 


श्री पी० सी० जैन, उच्च शिक्षा 
एवं अनुसंघान संस्थान, बी० 20 
गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर 

श्रीमती निमिला जैन, रीडर, हिंदी 


विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्‍ली-0007 


डा० मंथ्यू जाज शक्षिक अजु- 
संघान और अध्ययन विभाग 


95 


ऋषम संख्या 


23. 


24. 


25, 


26. 


शा. 


28. 


29. 





टीबर ऐटीच्यूड भ्राफ बी० एड० ट्रेनीज इन 
शित्लांग 

डेवेलपमेंट आफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स 
फार स्कूल सब्जेक्ट्स---ए स्टेटिस्टिकल इन- 
वेस्टीगेशन इंटु दि प्राब्लम्स विद स्पेशल 
एम्फैसिस भ्रान फैक्टर एनाशिसिस 

एलीमेंटरी नान फामंल एजुकेशन फार नान- 
एनरोल्ड एण्ड ड्राप श्राउट चिल्ड्रोन बिलो दि 
एज भ्राफ 44 


डेवेलपिंग ऐन इफेक्टिव माइल श्राफ नान 
फामेल एजुकेशन फार रूरल डेवेलपर्मेट्स- 
ए सिस्टम्स भ्रप्रोच 


इनवेस्टीगेशन श्रान मनाने फार्मल साइंस 
एजुकेशन एण्ड डेवेलपमेंट प्राफ इनएक्सपेंसिव 
रिसोस मैटीरियल्स 


ए स्टडी आफ दि इफेक्टिवनेस भ्राफ सम 
इम्पार्टन्ट मैजर्स ऐडप्टेड फार इन्क्रौजिंग 
एनरोलमेंट एण्ड भ्रटेडेंस इन प्राइमरी स्कत्स 
इन राजस्थान 

प्रिपेरिग ए डाक्यूमेंटेंड हिस्द्री श्राफ दि 
सेवाग्राम एक्सपेरीमेंट 

इंट्रोडक्शन झ्राक वर्क एजुकेशन इन प्राइमरी 
स्कूल्स---ए पाइलट स्टडी 


30. रोल प्राफ लेडी टीचम इत' दि यूनिवर्सनाइ- 


06 


>- +ौ+............क्‍क्‍_-_- 


परियोजना का शौष॑ंक् 


एजेंसी /व्यक्ति 





नेहू, शिलांग 


श्री के० एस० गुप्ता, भ्रध्यक्ष 
शिक्षा विभाग, कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय, कलकत्ता 


डा० डी० बी० चिक्करमणे, भनु- 

संवान निरीक्षक, ग्रामीण शिक्षा 

प्रनुसंघान केन्द्र चिक्क रमणे हाउस, 
कर्नाटक गोकरण-584326 

प्रो० जी० बी० छणाहे, गुजरात 
विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय 

परिसर, उढ़ाना---गेगडाल रोड 

सूरत-395007 

प्रो० ए० एम० घोष, इंडियन 

एसोसिएशन भ्राफ एक्स्ट्राकरी- 

क्यूलर साइंटिफिक एक्टीविटीज 
93/॥, प्राचाय प्रफुल्लचन्द्र रोड 


कलकत्ता-700009 

श्री बी० एल० व्यास, राज्य 
दिक्षा संस्थान, राजस्थान 
उदयपुर 


श्री राधाकृष्ण, गांधी शांति 
प्रतिष्ठान, नई दिल्‍ली 

प्रो० एस० सी० दास, निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थान (उड़ीसा) 
भुवनेर्वर 

श्रीमती लातिका गुप्ता, प्रैसिपल 


फ्रम संख्या 


3. 


३32. 


33. 


34. 


85. 


36. 


87. 





जेशन आफ प्राइमरी एजुकेशन 


ए स्टडी श्राफ दि इंसीडेंस एण्ड फंक्ट्स 
रस्पान्सिबुल फार ड्रापिंग भ्राउट पश्राफ चिल्ड्े न 
फ्राम स्थूनिसिपल एण्ड लोकल' श्रथारिटी 
स्कल्स इन ग्रेटर बांग्वे एण्ड थाना डिस्ट्रक्ट 
स्टेंडड्स [ दु ((| डूरिय दि ईयस 4973- 
74 द. 976-77 


मैनेजमेंट आफ प्राइमरी स्कृह्स श्रंडर 
पंचायती राज इन राजस्थान 


इंडियन पब्लिक स्कूल्स : ए स्टडी ग्राफ देयर 
ग्रोथ एण्ड डेवेलपमें ट 
दि सकल काम्प्लेक्स 


ए स्टडी आफ दि प्राब्लम्स एण्ट पैटन श्राफ 
फंक्शनिंग आफ गिल टीचर स्क्ल्स इन 
राजस्थान (ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट आफ प्राइ सी 
एस एस श्रार एण्ड एन सी ई आर टी) 


ए स्टडी आफ एफीसिएंसी ग्राफ ए स्कूल 
सिस्टम 


ए सोश्योलाजिकल स्टडी आफ स्टूडेंट 
ग्रनरेस्ट : काजेज एण्ड रेमेडीज 


परियोजना का शोधंक 





एजेंसी/व्यक्षिते 





कलकत्त। गल्स बी० टी० कालेज 


6/4, स्विनहो स्ट्रीट, 
कुलकत्ता- 9 


डा० श्रीमती माघुरी झआार० 
शाह, वाइस चांसलर 
एस०एन०डी०टी ० मूनिवर्सिदी 
बम्बई-403020 


प्रो५ इकबाल नारायण, राजस्थान 
विश्वविद्यालय, जयपुर 


डइ)० श्रार० बी० माथुर, लखनऊ 
विदव विद्यालय, लखनऊ 

प्रो० जय बी० पी० सिन्हा, ए्‌० 
एन० एसए० इत्स्टीच्यूट भ्राफ 
सोशल साइंस, पटना 


डा० पी० एल० वर्मा भ्रतुसंधान 
अधिकारी, प्राथमिक और माध्य- 
मिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान 
बीकानेर 


श्री० एम० दुरेस्वामी, एस आई 
टी यू कोंसिल श्राफ एजुकेशनल 
रिसचे, 95 /, रामक्ृष्ण मठ 
रोड, राजा भ्रस्तामलेपुरम 
मद्राप्न-600028 


डा० एस० के० श्रीवास्तव 
सोध्योलाजी विभाग, काशी हिन्दू 
विद्वविद्यालय, वाराणसी-5 


57 





ऋष संष्या 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46, 


68 


परिषोजना का शीर्षक 








ऐनालाइजिंग टीविग बिहेवियर आफ इन 
सर्विस एण्ड प्रिसरतिस टीचिंग श्र, इच्टर- 
ऐक्शन ऐनालिसिस प्रोसीजर 


ए साइकोलाजिकल स्टडी आफ वर्क 
ऐडजस्टमेंट ऐन्ड टीविंग सक्‍सेस--प्राइमरी 
स्कूल टीचस 


ए स्टडी झ्राफ टीचिग काम्पेटेंसी श्राफ 
सेकंडरी स्कूल टीचर्स 


ए स्टडी आफ दि इफेक्टिवनेस आफ प्रिसबिस 
टीचर द्वेनिग प्रोग्राम ऐट एलीमेंटरी लेवेल इन 
राजस्थान 


ऐत इनवेस्टीगेशन् इन्टू दि कालेजेज श्राफ़ 
बैकवर्डनेस इत गएसे एजुकेशन इन दी स्टेट 
झ्राफ वेस्ट बंगाल विद स्पेशल रेफरेंश टु दि 
एज ग्रुप 6-44 


बिब्लयोग्राफी भाफ एजुकेशन भ्राफ वीमेन इत 
इण्डिया' (850-975) 


केस स्टडी श्राफ शिक्षा निकेतन---ए वर्क 
श्रोरिएंटेड रूरल इन्स्टीट्यूशडन इन दि 
डिस्ट्रिक्ट आफ बदंबान 


ऐन एक्सपेरीमेंट इन ग्रोपेन क्लासरूम (फ्री 
लिंग एनवायरनमेंट ) 


एजुकेशन फार इस्टेग्रल रूरल डेवेलपर्मेंट इन 
रांची डिस्ट्िंट 





एणेंसो/व्यक्षि 


प्रो० के० पी० पाण्डेय, हिमाचल 
प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला 


प्रो० एस० नारायण 'राव, मनो- 
विज्ञात विभाग, एस० वी० यू० 
कालिेण, श्री० बेंकटेश्वर विदव- 
विद्यालय, तिष्पति (श्रांध् प्रदेश) 
डा० बी० के० पासी, प्रोफेसर 
और प्रघ्यक्ष, शिक्ष। विभाग 
इन्दौर विश्वविद्यालय, इत्चौर 

श्री० बी० एल० व्यास, निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर 


श्रीमती शाम्ति वत्त, प्रिसिपल, स्त्री 
शिक्षा पंस्थान, 20 बी०, जजेज 
कोर्ट रोड, हेस्‍स हाउस, 
ग्रलीपुर कलकत्ता-27 


श्रीमती माधूरा' भरार० शाह 
वाइस चॉस्लर, एस० एन० डी० 
टी०.. बीमेंस यूनीवर्तिटी 
बम्बई-400020 

प्रो० एच० बी० मजुमदार, विद्या 
भवन, विद्वभारती दांत्ति- 
निकेतन (प० बंगाल) 

श्रीमती सुदेश सन, विथा भवन 
उदयपुर, राजस्थान 

फादर एम० बी० डी० बोगार्ट 
एस० जे० जेवियर इन्स्टोच्यूट 
ग्राफ सोशल सविस, रांची 


>-....-+- व व नतम++++ै+ 


क्रम संख्या 





47: 


48. 


49. 


50. 


5. 


52. 


53. 


54. 


55. 


अनिणण पाए पा पथ पा पएप:"*भखफ“पगपत/?णयज 





इस्नोवेशंस इन लिंग मेथडोलाजी टू 
सप्लीमेंट लेक्चरिंग इन दि फटे एण्ड सेक्‌ड 
ईयर झ्राफ बी० एससी० इन फिजिक्स 
पैटन्स झाफ स्टूडेंट पार्टीसिपेशन इन दि 
यूनिवर्सिटी ऐडमिनिस्ट्रेशन 


एक्सपेरीमेंटेशन इन मेथड्स फार इम्प्र[विग 
इन्स्टरकशंक्ष इन ट् निग कालेजेज 
वोकेशनलाइजैशन ऐट दि हायर सेकंडरी स्टेज 
प्राफ वि 40+-2+-3 पंटर्न श्राफ एजुकेशन 
इस्टेब्लिशिंग तम्से फार स्पीड इन रीडिग 
तमिल इन स्टेंडडर्स 6 £ 8 


कान्स्ट्रक्टिग ए बेटरी ग्राफ साइकोलाजिकल 
टेस्ट्स एण्ड इस्टेव्निशिंग प्रोफाइल नाम्से 


एजुकेशन इतकम रिलेशतशिप्स : ए केस 
स्दडी ग्राफ एलुम्ती ग्राफ सेलेक्टेड वेस्ट बंगाल 
एजुकेशनल' इन्स्टीट्यूशन 


दि सर्वे भ्राफ कवाल टाउच्स विद रिगाडं दु 
दि अवेनेधिलिटी एण्ड यूज प्राफ टीविग एड्स 
इन स्कूल्स 

प्राब्लम्स एस्पिरेशंस वैलूज एण्ड पसंनैलिदी 
पैटने प्राफ ट्राइबल स्टूडेंट्स श्राफ मिर्जापुर 


परियोज्ञना फा शीर्षक 


एजेंसो/ग्यक्षित 


डा० आर० जी० ताकवाले 
भौतिक, विभाग, पूना विद्व- 
विद्यालय, पुना-44007 

डा० आर० उपाध्याय, रीडर 
शिक्षा विभाग, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी-5 
डा० एस० पी० कुलश्रष्ठ, 0 
करणपुर, देहरादूस (उ« प्र०) 
डा० मिसेज जे० कोठाइ पिल्ले 
मदुरे विश्वविद्यालय, मदुरै 

प्रो० टी० आर सौम्दराजा राव 
एजुकेशनल रिसर्च, श्रीरामकृष्ण 
मिशन विद्यालब, टीचस कालेज 
कोयम्बदूर--640 20 

श्रीमती उपा खिरे, ज्ञान प्रबोधिनीं 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण विभाग, 540 सदाशिव 
पेठ, पुणें-444030 

डा० के० मुकर्जी, प्रोफेसर एवं 
अ्रष्यक्ष, वाणिज्य विभाग तथा 
ड्ीन वाणिज्य सकाय, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, कलकत्ता 

(7० बंगाल) 

श्री ई०७ पी० भारद्वाज, ग्रवकाश 
प्राप्त प्रिसिपल, बी' 339, सैक्टर 
बी, महानगर, लखनऊ 

डा० एस० एस० श्रीवास्तव 
लेक्चरर, काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी-5 
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57. 
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59, 


50. 


8. 


62. 


63. 


84, 
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परियोजना का शीर्षक्ष 


प्राब्लम्स श्राफ गलल्‍्स स्टडींग इन को- 
एजुकेशनल इन्स्ट्यूडंस श्राफ वाराणसी रीजन 


रिसर्च इन फिजिक्स एजुकेशन यूजिंग नान 
फार्मल मेथड्स 


डेवेलपरमेंट ग्राफ एजुकेशनल प्रोग्राम इन 
साइस फार प्रपर प्राइमरी लेवेल बेस्ड गान 
एनवाइरनमेंट अप्रोचत 

ए स्टडी भ्राफ दि इफेविटवनेस - प्राफ यूजिंग 
एजुकेटिव टायज इन टीचिंग साइंस दु ४ 
स्टैंड श्रोवर दि ट्रेंडीशनल मेथड्स 

प्रायडेंटिटी फार्मेशन प्रा ज्लेड्यूल्ड कास्ट 
स्टूडेंट्स, 

सोशल साइकोलाजिकल प्राब्लम्स आफ दि 
रूरल स्टूडेंट्स माइग्रेटिंग दु भ्रबंन फार 
स्टडीज 

टीचिंग श्राफ बंगाली इम कलासेज ४॥| एण्ड 
५४॥ इन ए्कूल्स इन वेस्ट बंगाल टू दोज 
हुज मदर टंग इज ताट बेंगाली 

ए स्टडी भ्रफ दि एग्रीकल्चरल एजुकेशन ऐज 
ए सब्जेक्ट इन दि सैकंडरी/सीतियर सेकंडरी 
स्कूल्स भ्राफ देलही 

एचीवमेंट झ्राफ ट्र।इबल स्टुडंट्स इन रिलेशन 
टु देवर इन्टेलिजेंस मोटीवेशन एण्ड परसनेलिटी 








एजेसो/प्पविश्त 





डा० कमला राय लेक्चरर, काक्षौ 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-5 
श्री एस ० एन० सिंघल, भौतिकी 
विभाग, उदयपुर विश्वविद्यालय 
उदपपुर (राजस्थान) 

श्री. बी० पौ० जोशी, निदेशक 
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थात, 
उद्मपुर 


श्री शंकरायम एस० द्ास्त्री 
हसत (प्रान्न्न प्रदेश] 

डा० मिसेज सुमन चिटतिस 
टी० आई० एस० एस०, बम्बई 
डा० सुविमल देव, कलकत्ता 


डा० सुभाष चटर्जी, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, कलकत्ता 


श्री डी० के० गुप्ता, गवर्नमेंट' 
को-एजुकेद्न ठीचसे ट्रेनिंग 
इन्स्टीच्यूट बरियागंज, नई दिल्‍ली 
डा० त्रिभुवन सिंह काशी हिल्दू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी-5 


| 


शक्षिक्ष प्रोद्योगिकी 


प्‌तिर्‌ के लिए यह चिता का विषय 

बता रहा है कि शिक्षा का मार्ग 
के प्रशस्‍्त किया जाए प्रौर देश के 
विभिन्‍न भागों में तथा समाज के 
विभिलल वर्गों के प्रध्य वती हुई के प- 
नीच वी साई को कंसे पाठा जाए। 
इसी के ताथ-साप यह भी जएरी है 
कि विक्षा वो गुणवत्ता को मुधारा 
जाए | जन संचार के माध्यम भव एक 
ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराते है 
जिसे ज्ञान प्रौर सुचताग्रों को, उस 
दूरी के बावजूद जो शात्र देने प्रौर 
लेने वालों के बीच हो सकती है, 
प्रधिक पत्र तरीकों से पंचरित 
किया जा सकता है, प्रेषित किया ज। 


(| 


सकता है | भारत को श्रब उस पुराने सोचते के तरीके को छोड़ता होगा जिसके प्रतुसार 
पारम्परिक शिक्षक-केन्द्रित कार्यकल्नाप में प्रौद्योगिकी को बिठाना होता थधा। भब एक नए 
दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसके अनुसार विज्ञान के राभी संसाधनों को अधिगम-प्रक्रिया 
में सुब्यवस्थित रूप से लगाना पड़ेगा और ग्रंवत: उन संसाधनों को सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के 
सुधार के लिए एकजुट हो जाता पड़ेगा । 


इस वर्ष के दौरान परिषद्‌ द्वारा प्रायोगिक श्रौर विकास के कार्यक्रमों कौ कार्यान्वित 
करने का काम जारी रहा जिसके लिए जन संचार के माध्यमों तथा पारम्परिक कम ख़र्न 
वाले शिक्षण-साधनों का उपयोग किया गया | परिषद्‌ के शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा 
शिक्षण साधन विभाग ने शिक्षण-अधिगस थानी सिखाने और सीखने की प्रक्रिया को प्रभाव॑- 
कारी बनाने वाले खेल-खिलौनों और दूसरे दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग करने के लिए 
झौर शिक्षा को रेडियो तथा टी. वी, का सहारा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम हाथ में 
लिए । 


इस वर्ष के दौरान केन्द्र ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को हाथ में लिया--.. 


शैक्षिक रेडियो 


() वक्षा | से || तक के बच्चों को रेडियो भौर अन्य समर्थित सामग्री की मदद 
से प्रथम भाषा के रुप में हिन्दी पढ़ाने की एक व्यवहायं परियोजना की 
तैयारी कर ली गई है | इस परियोजना के प्रथम चरण के एक भ्रंग के रूप' 
में, रेडियो कार्य क्रमों एवं समपित सामग्री की रूपरेखा बनाने के लिए माउंट 
प्राबू में दस दिनों की श्रौर दिल्ली में एक सप्ताह की कार्यंगोष्ठियां हुईं । 
वास्तविक प्रसारण कक्षा | के लिए जुलाई 4५79 से शुरू होंगे. श्रौर कक्षा 
[| तथा | के लिए बाद के वर्षों में । 


(॥) यूनेस्को की प्रार्थना पर केन्द्र ने एक 3 सप्ताहों वाले भारत-मालदीव के 
संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। शैक्षिक रेडियो प्रोडक्शन 
वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य था--भारतीय श्र मालदीवी' प्रतिभागियों 
को शेक्षिक प्रसारण के श्रस्तुतीकरण और झोली की तकतीकों से परिचित 
कराना तथा उपकरणों की जानकारी देना । 


प्राइमरी स्कलों के रेडियो प्रसारण के स्क्रिप्ट लेखकों के लिए बंगलौर में एक 
प्रशिक्षण को प्रायोजित किया गया । विभिन्‍न रूप शैलियों में लिखी गई 
स्क्रिप्टों को पहले प्रोड्यूस किया गया फिर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की 
प्रतिक्रिया के प्रकाश में उन्हें संशोधित किया गया | 


(| 


जा 
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शैक्षिक दूरदर्शन (टी वी) 


() शैक्षिक दूरदशंत के स्क्रिप्ट लखकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र ने दो कार्य- 
गोष्ठियां प्रायोजित की---एक लखनऊ में, दूसरी श्रीनगर में । केन्द्र के कार्य- 
क्रमों में प्रशिक्षित स्क्रिप्ट लेखकों की एक सूची तेयार करना भी शामिल है 
ताकि देश के विभिन्‍न भागों में, जहां शैक्षिक दूरदशंन के कार्यक्रम प्रसारित 
होते हैं या निकट भविष्य में ही प्रसारित होंगे, काम कर रहे शी क्षिक दूरदर्शन 
के स्क्रिप्ट लेखकों का एक पूल बताया जा सके । 

(॥) दिल्ली नगर निगम की प्रार्थना पर केन्द्र ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भ्रायो- 
जन निगम के स्कूलों क॑ टी वी इस्तेमाल करने वाले 460 प्राइमरी शिक्षकों 
को प्रशिक्षित करने के निमित्त किया | 


दूर से सीखना।पत्राचार शिक्षा 


पत्राचार शिक्षा पर तवम्बर-दिसम्बर 978 में दो-दो दिनों वाली पाँच क्षेत्रीय 
संगोष्ठियों की! एक शंखला का भ्रायोजत भोपाल, दिल्‍ली, अजमैर, मैसूर और बस्बई में 
किया गयां | इन संगोष्ठियों का उद्देश्य यह था कि दूर से शिक्षा देने की प्रणालियों के 
विविध पक्षों पर विचार-विमर्श हो सके और उन्हें सुधारने के उपायों पर सोचा जा सके । 
पत्राचार शिक्षा पर नवम्बर 978 में जो प्र॑ंतर्राष्ट्रीय सभा भारत में हुई थी, उसमें भाग 
लेने वाले कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने इन संगोष्ठियों में परामर्श देने को कृप। की । 


शक्षिक खेल-खिलोने 


पेरिस में हुई युनेस्को की बीसवीं सामान्य सभा के अवसर पर प्रदर्शनी के लिए 
केन्द्र ने कुछ ऐसे खिलौने वहाँ भेजे जो भारतीय बच्चे खेलते श्राए हैं। खिलौनों के साथ 
जाने के लिये एक स्‍लाइड-सह टेप कायंक्रम, एक विडियो टेप, एक छोटी फिल्‍म और एक 
पुस्तिका तैयार की गई । 

बच्चों के लिए कम ख्च वाले सीधे सादे खिलौनों श्ौर खेल सामग्री तथा खेलों पर 
एक राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी का दिल्‍ली में आयोजन केन्द्र ने किया। कम खर्च वाली सीधी 
सादी खेल सामग्री प्रदर्शित की गई भौर उसके निर्माण भ्रौर बच्चों को पढ़ाने में उसके 
इस्तेभाल पर चर्चा हुई । 


मल्टी भीडिया पेकेज 
विज्ञान के प्राइमरी हिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए, केन्द्र द्वारा विकसित 
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मल्टी मीडिया पंकेज के प्रदर्शत के तिमित्त एक चार-दिवसीय कायगोष्ठी प्रसम के 
जोरहट में ग्रायोजित की गईं। परिचिम बंगाल, मिजोरम, नागालेंड, श्रसम, झ्रदणाचल झौर 
मणिपुर के प्राइमरी शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्ध ग्रध्यापक प्रदिक्षक कौर भत्य अधि- 
कारी इस कार्यगोष्ठी में सम्मिलित हुए । अंडमान भौर निकोबार द्वीपसमूह के शिक्षकों के 
लिए पोठे ब्लेयर में इसी प्रकार के प्रदर्शन शिविरों का भ्रायोजन हुआ । 


उत्पादन 


केरद्र ने कई फिल्में निभित की हैं जिनके नाम हैं : 

टीचिंग आफ स्यूद्रिशन 

विज्ञान की पढ़ाई 

एजुकेशनल टोयज 

सोवियत पपेट शो 

इतोवेशंस' इन' एजुकेशन 

गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी शिक्षण साधन विभाग प्रतुप्तंघान और विकास के 
कार्यों में, विशेषकर कम खर्च वाले शिक्षण साधनों के निर्माण और विकाप्त में लगा रहा । 
विभाग द्वारा हाथ में ली गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ नीचे दी जा रही हैं । 


4. अनुसंधान परियोजनाएं 
(क) शिक्षण-साथन विभाण के उत्पादों का सूल्याश्षन 


कक्ष! (और » के लिए विज्ञान विषयों में टेप/स्लाइड प्रणाली जैसे शिक्षण- 
साधनों के उत्पादन के लिए दो उत्पादन-अभिमृखी कार्यगोष्टियों का संचालन, इस वर्ष 
किया गया । इन में तेरह टेपस्लाइड प्रणालियों का विकास' किया गया । इन उत्पादों को 
ग्रंतिम रूप देने के लिए विभाग ने तय किया कि इस सामग्री को प्रमाणिकता, ग्ौचित्य 
और फिल्मस्ट्रिपों में दी गई संकह्पना की दृष्टि से जाँचा जाए। श्रनुभवी अध्यापकों श्रौर 
रा० शै० भ्र० और प्र० प० के विपय विशेषज्ञों को अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए 
बुलाया गया । दो फिल्मस्ट्रिपों--..'मैग्नेटिक इफेक्ट आफ करेंट' और "दि बिहेवियर आफ 
गैसेज' को भी मूल्यांकित किया गया । 


(लव) भारत में वृध्य-भव्य शिक्षा का स्थान 


इस परियोजना का उद्दंश्य यह पता लगाना था कि देश में दृश्य-श्रव्य शिक्षा की 
क्या स्थिति है ताकि देह में स्कूल शिक्षा को सुधारने के लिए विभाग भविष्य के कार्यक्रम 


74 


पूत्रबद्ध कर सके । वृश्य-अव्य शिक्षा की स्थिति का प्रर्थ हुआ--बौध, प्रशिक्षण, उत्पादन, 
उपयोग, उपकरण और तिधि के बारे में अध्ययन । दृश्य-श्रव्य शिक्षा के इन पक्षों के बारे 
में एक विस्तृत प्रइनावली बनाई गई श्रौर उसे महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के सभी 
ग्रध्यापक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भेजा गया । 


2, फिल्मों का निर्माण 
फिल्मों के निर्माण की दिशा में हुई प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है : 


माइक्रो टीचिंग पर पटकथा लिख ली गई है । शूटिंग इन्दौर विश्वविद्यालय 


फिल्म के शिक्षा विभाग में होनी है । जुलाई 979 । 

सेल्फ और नान-सेल्फ विज्ञान और गणित' शिक्षा विभाग के सहयोग से पट- 
पर फिल्म कथा विकसित कर ली गई है । 

परिवेद् पर फिल्‍म शुर्िंग कर ली गई है।इस फिल्‍म के फायनल प्रिंट 


के जून 979 तक बन जाने की उम्मीद है । 
लवबीलेपन पर फिल्म पटकथा पूरी कर ली गई है और शूटिंग चल रही 
हैँ । 
दृशय-श्रव्य शिक्षण... पटकथा फूरी कर ली गई है और शूटिंग चल रहो है। 
(ग्राफिक) पर फिल्‍म 


3. फिल्मस्ट्रिपें गौर देप-सह-सलाइडें 


चार फिल्‍म स्ट्रिपों के परीक्षण प्रिट निकालने के अलावा विभाग ने ग्रामीण और 
शहरी स्कूलों के बच्चों के लिए सांची के स्तूपों पर रंगीन सलाइडों का ऐक सेट निर्मित 
किया है जिसके साथ कमेंटरी की टेप भी है। लगभग चालीस रंगीन एनत्राजमेंट बन कर 
तैयार थे । कुछ श्रमी वनने हैं । | 


4, उत्पादन की कार्यगोष्ठियां और प्रशिक्षण 


(कफ) प्रामीण कार्यंगोष्ठियां 


चूंकि भारत के तीन चौथाई या उससे भी अधिक प्राइमरी स्कूल गाँवों में हैं प्रोर 
संसाधनों की दिक्कत के कारण हर स्कूल को शिक्षक के साधन या उपकरण उपलब्ध 
करा पाना कठित है, इसलिए यह सोचा जाता है कि श्रध्यापकों में ऐसी सामर्थ्य विकसित 
कर दी जाए कि वे स्थानीय रूप में हो भ्पने को तैयार कर लें। इस उद्देष्य से, विभाग 
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ते रुकूल प्रध्यापकों के लिए कार्यगोष्ठियां श्रायोजित कीं। इन कार्यगोष्ठियों में दस्तकार 
या कारीगर, विषय विशेषज्ञ और संचार साधनों के लोगों को बुलाया जाता है ताकि वे 
सीधे सादे शिक्षण साधत बना सके । इस प्रकार से विकसित किए गए साधन कभ खर्च वाले 
होते हैं श्रौर उन्हें स्थानीय संसाधनों और स्थानीय तकनीकों से बनाया जाता है । वर्ष के 
दौरान इस प्रकार की दो कार्यगोष्ठियां ग्रायोजित की गईं जिनके विवरण नीचे दिए जा 
रहे हैं-- 


() महाराष्ट्र के नानवरवार में कम खच् वाले साधन 


भहाराष्ट्र के धुलिया जिले के नानदरबार के ग्रामीण प्राइमरी स्कूलों के 
प्रध्यापकों के लिए कम खर्च वाली शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए एक्‌ 
कार्यगोष्ठी । यह कार्यगोष्ठी धुलिया जिले के जनजातीय इलाकों के 32 
अध्यापकों के लिए झ्रायोजित की गई । यह गअ्रक्‍तूबर 978 में 44 दिलों 
तक चली । 


केरण के वेलाताड में कम्न लय वाले साधन 


जल 


(| 
त्रिवेद्धम जिले के 35 ग्रामीण प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए कम खर्चे वाले 
शिक्षण साधनों पर एक कार्यंगोष्ठी, वेलानाड के एक स्वैच्छिक संगठन 
'मित्रतिकेतन' में 44 से 23 जनवरी 979 तक आराथोजिते की गई । इस 
कार्यगोष्ठी में कम खर्च वाले कई शिक्षण साधन विकसित किए गए। उनके 
मूल्यांकन के लिए वेलाताड ग्राम के स्कूली बच्चों को भी शामिल किया 
गया । 

देवा भर के विभिन्‍्त्र अध्यापकों को विविध शिक्षण साधनों के निर्माण के उदय 

पौर तरीके प्रदान करने के लिए, विभाग ने सस्ते साधनों के निर्माण का एक कार्यक्रम 
शुरू किया है। इसमें इस प्रकार के साधनों के निर्माण की जानकारी दी जाती है--बांस 
की खपच्चियों श्रौर सुतली से तराजू बनाता; घातुग्नों के सिकुड़ते और फंलते की संकल्पता 
को समझाने के लिए साइकिल के पहिए की तीलियों प्रौर लोहा काटने की पुरानी श्रारी 
का प्रयोग: माचिस की तीलियों और साइकिल के वाल्व ट्यूब की मदद से द्वि आयामी 
ज्याभितीय प्राइृंतियाँ बनाता; बबूल के काँटे और साइकिल के बाल्व ट्यूब की मदद से 
डिवाइडर बताता । 


(स) उतलाइन-प्रभिमुक्को कार्यगोष्टियां 
इनमें निम्नलिखित शामिल हैं । 


(।) धिषयों को पहुचान : सामग्री के निर्माण के लिए संकल्पनाओं एवं उप-संकर्प 
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(तं 


जा 


््ज््ट 


नाझ्नों की पहचान पर एक दो-दिवसीय कार्यगोब्ठी श्रायोजित की गई जिसमें 
दिल्‍ली प्रशासन के अध्यापक, श्रौर विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के 
विशेषज्ञों ने भाग लिया । विश्तुत संकल्पनाओं और उप संकल्पताओं वाले कई 
विषयों की पहचान की गईं ताकि कक्षा |)( औशौर ) के विज्ञान विषयों से 
संबद्ध फिल्म स्ट्रिपें और भ्रन्य सामग्रियां बनाई जा सकें । 

कक्षा 2 श्रोर &( फे बिज्ञान विषयों पर शिक्षण साधन 

यह कार्यगोष्ठी भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में की गई। विज्ञान 
विषयों की 8 फिल्मस्ट्रिपों की रूपरेखा को बनाया गया। भनुवर्ती कार्य हो 
रहा है | चार फिल्मस्ट्रिपों के परीक्षण प्रिंट तैयार हैं। इनमें से दो को 
रा० ई० प्र० और प्र० प० के विद्ेषज्ञों और कुछ ग्रध्यापकों ने जाँच लिया 


है। 

भौतिको, रसायम्र विज्ञात; जीव विज्ञान प्रोर 

गणित के क्षेत्रों में शिक्षण-साधन 

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में शिक्षण- 
साधनों के निर्माण को लिए राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद के 
सहयोग से एक उत्पादन अभिमुखी कार्यगोष्ठी 5 से 23 दिसम्बर 978 
तक संचालित की गई। इस कार्यगोष्ठी के दौरान सात स्क्रिप्टें बिकसित की 
गईं जो श्रभी प्रारम्भिक श्रवस्था में ही हैं । 


(५) ताम्ताजिक विज्ञान 


इतिहास श्ौर भूगोल के क्षेत्रों में सामग्री के निर्माण के लिए राज्य दिक्षा 
संस्थान, दिल्‍ली के सहयोग से एक उत्पादन अभिमुखी कार्यंगोष्ठी 42 विनों 
के लिए सितम्बर 4978 में की गई । श्रनुवर्ती कायं चल रहा है । कार्यंगोष्ठी 
की रिपोर्ट बना ली गई है । 


5. शिक्षण-साधनों का अधिग्रहण, उधार और उपयोग 


इस वर्ष के दौरान इस विभाग की केन्द्रीय फिल्म लाइब्र री को 33 नई फिल्में 


ग्रौर भित्रीं जिससे यहाँ की कुल फिल्मों कौ संख्या 8035 हो गई। 37 सदस्यों की 
प्रस्थाई सदस्यता रद कर दी गई भर 50 नए सदस्य बनाए गए । केन्द्रीय फिल्म जाइब्नेरी 
की कुल सदस्यता 3-3-79 को 3300 थी। हमने देश भर की विभिन्‍न श्षैक्षिक संस्थाप्रों 
को 7354 फिल्में श्ौर 92 फिल्मस्ट्रिपंं उधार में दीं। विभिन्‍न स्थानीय दंक्षिक संस्थाप्ों के 
लॉभ के लिए 44 फिल्म श्ो किए गए । 


पा 


) 


प्रतिभा की खोज 
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पृिर का एक महेलवपृर्णं कार्य 
ऐेमंहरी तथा हायर प्रेबंदरी 
स्तरों पर विभिन स्वात्रिक 
प्रवस्थाओं में देश में प्रतिभा की 
खोज प्रोर पोषण है। प]्‌ 904 
से ।976 हक ण० है प्र० भर 
प्र० ५० ने राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा 
्ोज की योजना पर का किया 
ताकि उन छात्रों की पहुचान की जा 
सके जिनमें विज्ञान शिक्षा के प्रति 
विशिष्ट रुझान है । इस योजना 
के अंतर्गत, पूरे देश में, छात्रों को 
बड़ी संस्या में छात्रवृत्तियां दी गईं । 
रा० है प्र० प्रौर प्र० १७ ने. 
समीक्षा समिति की सिफारिशों के 


भ्राधार पर सन्‌ 977 से इस योजना का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है। मूल विज्ञानों श्रौर 
सामाजिक विज्ञानों के अलावा भ्रत्य व्यावसायिक कोर्सों जैसे श्रौषध तथा प्रभियांत्रिकी को 
भी गोजना के घेरे में समेट लिया गया है । संदर्भ वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर तीन परीक्षाएं 
ली गई--कक्षा 9, >( भौर ३ में हरेक के पंत में । 
सन्‌ 978 में, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में, कक्षा (, >( शौर 2९] के प्रंत 
में क्रमशः 37484, 8760 श्रौर 783 छात्र बैठे । 
इस प्रकार छात्रवृत्ति के लिए चुने गए छात्रों को पीएच० डी० स्तर तक छात्र- 
वृत्ति दी जाएगी, यदि छात्र मूल विज्ञानों, कृषि विज्ञानों भौर सामाजिक विज्ञानों का छात्र 
बना रहता है, और एम० डी०/एम० एस|एम० टेक० तक छात्रवृत्ति दी जाएगी यदि 
रा० शे० भ्र० और प्र० प० व्यावसायिक कोर्सो के अंतर्गत उतका पुक्त: समर्थन करे । 
ग्रामीण और दाहरी क्षेत्रों में छात्रवृत्ति पाने वालों का ग्रसंतुलन॑ ठीक करने के लिए 
परिषद्‌ ने कई विशिष्ट कदम उठाए हैं ताकि गांव के बच्चे श्रौर समाज के कमजोर वर्गों के 
बच्चे इन परीक्षाओ्रों में बैठने की शोर उन्मुख हो सके | परिषद्‌ द्वारा उठाए गए कुछ कदम 
इस प्रकार हैं--- 
4. जनसंचार माध्यमों के द्वारा देश के सुदूर क्षेत्रों को भी समेटने के लिए प्रचार 
का तीन करना | 
2, मूल विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए प्रलग-अलग साक्षात्कार करना 
ग्रौर हर साक्षात्कार-मंडल में राज्य का भी एक प्रतिनिधि रखना । 
छात्रवृत्तियाँ की संख्या तथा राशि का विवरण नीचे विया जा रहा है :--- 


ऋष संघघा. परीक्षा. छात्रवृत्ति की संख्या छात्रवृति फी राशि. 
4 2 3 4 
. कक्षा 2९ 250 (क) दो वर्ष के लिए 50 २० प्रति 


मास 4200 ७» प्रति वर्ष 
पुस्तक अनुदान | इसके बाद 

(ख्र) मूल विज्ञानों तथा साप्ताजिक 
विज्ञानों में दूसरी डिगरी तक के 
लिए, ग्लौर अभियांत्रिकी तथा 
आौषध में पहली डिगरी तक के 
लिए, 200 ० प्रतिमास +- 
300 ९० प्रति वर्ष पुस्तक 
प्रनुदात्त । 
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व 2 | 4्‌ 





9, कक्षा 3 400 (क) एक वर्ष के लिए 50 ४० प्रति 
मास +- 300 रू प्रति वर्ष 
पुस्तक अनुदान । इसके बाद 

(ख) मूल विज्ञानों तथा सामाजिक 
विज्ञानों में दूसरी डिगरी तक के 
लिए, और अ्भियात्रिक्ती तथा 
प्रौषध में पहली डिगरी तक के लिए 
200 ४० प्रति भाप -- 300 ६० 
प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान । 

3. कक्षा #[| 450 मूल विज्ञानों तथा सामाणिक 
विज्ञानों में दूसरी डिगरी तक 
के लिए, और पअभियान्त्रिकी तथा 
भ्रौषध में पहली डिगरी तक के 
लिए 200 २० प्रति मात्त 
-+300 ३४० प्रति वर्ष पुस्तक 
अ्रनृदान । 





छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के लिए नियमित गअनुवर्त्ती कार्यक्रम चलाए गए. हैं। 
977-78 के दोरान, स्तातक-यूब स्तर पर छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को देश में उच्च 
शिक्षा के विभिन्न केन्द्रों के 42 ग्रीष्म स्कूलों में तथा अम्यास-ग्रीष्म स्कूलों में रखा गया । 
स्तातकोत्तर छात्रों को राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशालाञ्ों एवं उच्च विक्षा केच्दों में भेजा गया, 
जहां राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज के इन प्रतिभासम्पन्त छात्रों को उनकी स्वतस्थ 
प्रतुतंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रदर्शन पर व्यक्तिगत रुचि से ध्यात्त दिया 
गया । 
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राज्यों के ताथ कारये 


एूरिद्‌ अपने कांयत्र्ों को रा्यों 
संध क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग से 
कार्यालित करती है। झा राणों| 
तप क्षेत्रों से) धतिए्ठ पखक कायम 
रखने में परिषद्‌ के क्षेत्रीय काथतिय 
ग्रौर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यातय 
म्राध्यम का काम करते हैं। ये ही 
परिषद्‌ के करायक्रों के बारे में जात- 
कारी उपलब्ध कराते हैं प्रौर उस 
जातकारी को राज्यों/प्ृप क्षेत्रों में 
फेताते हैं 
राज्यों की विभिल एजेंसियों 
के साथ सहयोग करके परिषद्‌ के जो 
क्ायत्रस चत्ाएं गए, उनका एके 
पंक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है । 


8] 


पाठ्यपुस्तक-मुल्यांकन 


मध्यप्रदेश के पाठेयपुस्तक निगम के साथ सहयोग करके पाठ्यपुस्तक विभाग ने 
राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का एक कार्यक्रम हाथ में लिया | राज्य की चार झल्प- 
संख्यक भाषाभों---भिधी, मराठी, गुजराती श्लौर उदू --की कुल चालीस पाठ्यपुस्तकों का 
मूल्यांकत बीस मूल्यांककों ने किया। भ्रत्तिम रिपोर्ट मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक' निगम को दे 
दी गई है । 

इसी प्रकार का एक कार्यक्रम श्रांश्र प्रदेश भें भी किया गया जहां हैदराबाद की' 
राज्य शैक्षिक पअनुमंघात श्रोर प्रशिक्षण परिषद्‌ ने एक पाठ्यपुस्तक-मल्यांकन-कार्यंगोष्टी 
झ्रायोजित की । इस कार्यगोष्ठी में चालीस पाद्यपुस्तकों का मूल्यांकन हुभना । 

हिमाचल प्रदेश के लिए पांडुलिपियों के मूल्यांकन का एक कार्यक्रम किया गया। 
हिमाचल प्रदेद्य में कोस में लगाने के लिए पाठ्यपुस्तकों की पांडूलिपियों के चुनाव में बोर्ड 
श्राफ स्कूल एजुकेशन को परिषद्‌ ने सहायता प्रदान की। 75 मूरल्यांककों द्वारा 580 
पांडुलिपिपों का मूल्यांकन किया गया । 


बिज्ञान के किट 


परिषद्‌ के वर्केशाप विभाग द्वारा निर्मित विज्ञान के किटों की लोकप्रियता दिनोंदिन 
बढ़ती जा रही है। मूलरूप से ये किठ यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किए गए थे । इस 
वर्ष के दौरात, विभिन्‍न राज्यों के प्राइमरी श्रौर मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञान किटों का 
निर्माण बहुत बड़ी संख्या में किया' गया | यूनिसेफ के एक क्रय-प्रादेश पर 908 प्राइमरी 
स्कूल विज्ञान किट (जिनका कुल मूल्य 48.94 लाख रुपए है) बना कर विभिन्‍न राज्यों को 
भेजे गए | इनके अलावा ॥623 प्राइमरी स्कूल विज्ञान किट आंध्र प्रदेश, मेघालय, 
हिमाचल प्रदेश, जम्मू श्रौर कद्मीर तथा केरल को भी उनकी प्रार्थना पर भेजे गए । इन 
राज्यों को कुछ मिडिल स्कूल विज्ञान किट भी भेजे गए । इन 623 प्राइमरी स्कूल विज्ञान 
किटों श्रौर मिडिल स्कूल विज्ञान किटों का कुल्' मूल्य 4.76 लाख रुपए है। कंन्द्रीय 
विद्यालयों को भी विज्ञान किट भेजे गए । 


अध्यापक प्रशिक्षण और अभिविन्यास 


सम्भावग्य भ्रध्यापकों की सामान्य शिक्षण-योग्यता को विकसित करने वाली मराइक्रो- 
टीविंग तकनीकों के इस्तेमाल के लिए एक छः दिवसीय प्रभिविन्यास कार्यक्रम भ्रध्यापक- 
शिक्षा विभाग द्वारा मेपूर में श्रायोजित किया गया जिसमें 29 राज्यों/संघ क्षेत्रों के 49 
प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया । 
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संलग्तक 
ह पाठकों से निवेदन हैँ कि कृपया नीचे लिखी साम्रप्री 
५ को भी यधानिदिष्ट स्थत्न पर जोड़ लें। 


पृष्ठ 83 पर उपर से 43 पंक्तियों के बाद पढ़ें -- 


| बच्चों के लिए श्राठबीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शाती 


विभिन्‍न राज्यों श्रौर संघ क्षेत्रों में बच्चों की विज्ञान प्रतिभा प्रौर रचनात्मकता 
को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद्‌ बच्चों की एक राष्ट्रीम विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित 
करती रही है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम नई दिल्‍ली के तीन मूर्ति भवन में जवाहरलाल 
तेहरू ध्मारक कोष के सहथोग से जवाहरलाल नेहरू जन्म दिवस समारोह के प्रन्तरगंत 
झ्रायोजित किया जाता हैं । 

इस वर्ष बच्चों के लिए ग्राठवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन 43 नवम्बर 
4978 को तीन मूति भवन में भारत के राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी के कर कमलों द्वारा 
हुआ । उद्घाटन समारोह की भ्रध्यक्षता केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डा० प्रताप'चन्द्र चन्द्र ने की । 

भ्रधिकांशतः स्कूली बच्चों द्वारा तैयार की गई 400 से अधिक विज्ञान सामग्री 
प्रदर्शित की गई | छब्बीस़ राज्यों /संघ क्षेत्रों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन जैसी संस्थाओं, दिल्‍ली 
प्रशासन के शिक्षा निदेशालय, नई दिल्‍ली नगर समिति, दिल्ली वगर निगम श्रौर कलकत्ता 
के बिड़ला श्रौद्योगिक एवं शिल्पविज्ञानी संग्रहालय ने भपनी प्रदर्शंसामग्री प्रस्तुत की । लगभग 
200 शिक्षकों के साथ लगभग 400 विद्यादियों ने इस प्रदर्शनों में भाग लिया । 

इस वर्ष की प्रदर्शंती के विषय थे : ग्रमोण विकास के लिए शिल्प विज्ञान; ऊर्जा 
एवं इंघत; मनुष्य श्रौर मशीन; संचार और यातायात; प्रन्तरिक्ष विज्ञान; मानव श्ौर 
परिवेश; जनसंस्या ; खाद्य एवं कृषि; पोषण और स्वास्थ्य; तथा विज्ञान और गणित शिक्षण 
में नवाचार । 

इसके पलावा भाग लेने पघाज़े विद्याधियों तथा शिक्षकों के लाभ के लिए दो लोक- 
प्रिय भाषण भी हुए । 


प्रव पृष्ठ 40] पर ऊपर से 8 पंक्तियों के बाद पढ़ें -- 


प्रस्तर्राष्ट्रीय बाल ब्ष के कार्यक्रम 


राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुतंधान भर प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा प्रन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के 
सम्बन्ध में हाथ में लिए गए कार्यक्रमों की केन्द्रीय विषय वस्तु उपेक्षित बच्चा और उम्तकी 
विशेष भ्रावशयकताएं तथा समस्याएं थीं | जनवरी से माह 4979 तक के इन कार्यत्रमों का 
विवरण भागे दिया जा रहा है । 


शिक्षप्रों के लिए पुस्तकों 


रा० शे० शभ्र० श्र प्र० प० की शिशु माध्यम प्रयोगशाला ने यूनिसेफ की सहायता 
से 4 से 8 वर्ष के शिशुओं के लिए दस चित्र-कथा-पुस्तकें तैयार कीं। ये पुस्तकों रंग-बिरंगे 
चित्रों से भरी हुई हैं भ्रौर इनका उहदेदय शिशुओं में भाषा का विकास करना और उममें 
पढ़ने की रुचि जगाना है। पिछड़े इलाकों के प्राथमिक स्कूलों प्रौर वालवाड्ियों में इनें 
पुस्तकों को वितरित किया जा रहा है। इन पुरतकों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनूदित 
किया जा रहा है । 


फ 


बालगीत 


सौ से ऊपर शिशु गीतों श्र तुकबन्दियों का एक संग्रह स्कूल-पूर्व प्रौर प्राथमिक 
, ऑकलों के इस्तेमाल के लिए प्रकाशित किया गया है। इसकी रचना चलते-फिरते शिश्ु-हों 
की सहायता से की गई है । इसके चित्र भी चलते-फिरते शिशु-गहों के बच्चों ने बनाए हैं । 
प्रभिभावकों के लिए पुह्तिकाएं 


प्रभिभावकों और शिक्षकों के लिए दस पुस्तिकाएं रची गई हैं। शिशुओ्रों के. मनोरंजन 
के लिए और उन्हें व्यस्त रखने के लिए किए जाने वाले झ्रधिगम अवुभवों को ये पुस्तिकाएं 
बताती हैं। सरल हिन्दी में लिश्ली गई इन पुस्तिकामों की विषय-वस्तु इस प्रकार है-- 
'सौहार, विज्ञान के अनुभव, जेल भौर रचतात्मक क्रियाएं, शिशुओं के लिए खिलौनों की 
कहानियां, खेल, गीत । ये पुस्तकें महिला मंडलों और ग्रांगनवाड़ी के कर्मियों के माध्यम से 
बांदी जाएंगी । 
शिक्षक कार्य गोडिठि्या 


शिशु माध्यम प्रयोगशाला ने कम खर्च वाली सीधी सादी सेल सामग्रियों और जेलों 
पर एक राष्ट्रीय कार्य गोष्ठौ ग्रायोजित की जिसने विभिन्‍न राज्यों में उपलब्ध बेकार साभग्री 
की सूची तैयार की और यह पता लगाया कि उतको किस प्रकार से शैक्षिक श्रौर खेल 
सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार्य गोष्ठी की दो रिपोर्ट उपलब्ध 
हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट और दूसरी संक्षिप्त | इस राष्ट्रीय कार्य गोष्ठी के बाद इसी प्रकार 
की दो प्रावेक्षिक काये गौष्ठियां पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक संस्थाओं के शिक्षकों के लिए 
पंजाब और उद्ीसा में भी ग्रायोजित की गई । 
फिल्में 

विक्षा प्रौद्योगिकी विभाग ने एक फिल्म वनाई है- 'खिलौना' | भारतीय खिलौनों 
पर एक सलाइड-कम्त-टेप भी बती है । 

फिल्‍न 'कृष्ण--मेजिक चेरियट' जो पूरी कर ली गई है, बच्चों में जिज्ञासा की वृत्ति 
के विकास की प्रावश्यकता पर बल देती है । 


परिचिम बंगाल, श्रसम, बिहार, उड़ीसा श्रौर उत्तर प्रदेश के सेकंडरी अध्यापक- 
प्रशिक्षकों वी लिए माइक्रो-टीचिंग में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स श्रध्यापक शिक्षा विभाग 
द्वारा श्रायोजित किया गया जिसमें 63 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया । 


विज्ञान शिक्षा में सुधार 


विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्यों के साथ सहयोग करके विज्ञान एवं गणित 
शिक्षा विभाग ते वर्ष के दौरान उल्लेखनीय कार्य किया । 972 ग्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों 
को स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण के सुधार के लिए उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम 


की यूनिसेफ परियोजना , 2 और 3 के भन्तर्गत राज्यों को किताबें छापने के लिए कागज 
दिया गया | 


राज्य स्तर की कई विज्ञान प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने में, विज्ञान एवं गणित 
शिक्षा विभाग मे भध्य प्रदेश के राज्य विज्ञान शिक्षा संध्यान की मदद की । 


'टीचसे गाइड फार एनवाइसनमेंटल स्टडीज फार क्लासेज | एण्ड [[' के हिन्दी 
संस्करण को भी विकसित किया गया । 


प्राथपिक शिक्षा का सुधार 


प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास सेल यूनिस्रेफ की परियोजना 2 प्रौर 3 के कार्यत्रमों 
की जांच-परख श्रौर देखरेख 45 राज्यों में करता श्रा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष में इसने 
इस देखरेख के अ्रलावा तीन राष्ट्रीय गोष्ठियां भी मद्रास, गोहाटी और पटना में आयोजित 
की। 

सिविकिम सरकार की प्रार्थना पर, परिषद्‌ की एक पी० सी० डी० सी० टीम 


(प्रा० पा० बि० से० दल) ने राज्य में प्राथमिक स्तर के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करने 
में उतकी मदद की । 


व्यावसायीकरण 


शिक्षा के व्यावसायीकरण के अपने एकक के माध्यम से परिषद्‌ ने राज्यों के साथ 
सहयोग करना जारी रखा | इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट श्रध्याय 4 में दी गई है। 


शिक्षण-साधन 
राज्य शिक्षा संस्थान श्रौर राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के लिए कई पृत्पांदन- 
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प्रभिमुखी कार्यगोष्ठियां परिषद्‌ के शिक्षण-साधन विभाग ने विभिन्‍न राज्यों श्ौर संघ क्षेत्रों 
में भ्रायोजित कीं । भौतिकी, रसायत विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित में शिक्षण साधनों को 
बनाने के लिए, इलाहाबाद के राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान के सहयोग से एक उत्पादन- 
अभिमुखी कार्यगोष्ठी आयोजित की गई भौर सात पटकथाए उनसे सम्बद्ध दृश्य सामग्री के 
साथ विकसित की गई । 


इतिहास श्रौर भूगोल में सामग्रियों के निर्माण के लिए, दिल्‍ली के राज्य विज्ञान 
शिक्षण संस्थान के सहयोग से, विभाग ने एक उत्पादन-अभिमुखी सामाजिक विज्ञान की 
कार्यंगोष्ठी' भी ग्रायोजित की । 


राज्यों की सहायता करने के क्षे० शि० म० के कार्यक्रम 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों ने विभिन्‍न राज्यों में 'राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग 
से उनके अध्यापकों और श्रध्यापक-प्रशिक्षकों के लाभ के लिए अनेक कार्यक्रम श्रायोजित 
किए। राज्य शिक्षा श्रधिकारियों द्वारा श्रायोजित विभिन्‍न कार्य गोष्ठियों भौर विचार 
गोष्ठियों में साधन सम्पन्न व्यक्तियों के तौर पर कार्य करने के लिए स्टाफ के सदस्यों को 
भी प्रतिनियुक्त किया' गया | 


समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के लिए पाठ्यचर्या बताने श्रौर मूतिकला का पाठुयक्रम 
तैयार करने के लिए उड़ीसा के बोर्ड ग्राफ सेकंडरी एजुकेशन की सहायता भृवनेष्वर के 
क्षेत्रीय शिक्षा' महाविद्यालय के शिल्प विज्ञान विभाग ने की | 

बिहार, उड़ीसा और श्रसस के राज्यों का श्रध्यापक-शिक्षा-पाठ्यक्रम बनाने में 
भुवनेश्वर के थी ० शि० म० के प्रोफेसर के० सी० पंडा ने सहायता प्रदान की । 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी 


शैक्षिक रेडियो, शैक्षिक टी वी, पत्राचार शिक्षा, माध्यम उपयोग आदि के क्षेत्र में 
मूल्योंकनन्प्रष्ययन करते में और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्‍न राज्यों और संघ क्षेत्रों के 
साथ घनिष्ठ सहयोग करने में, परिषद्‌ के शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र ने ग्पता कार्य जारी रखा । 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्‍न क्षेत्रों में राज्यों के कमंचारियों को प्रशिक्षित करते और 
बेहतर कार्यक्रम नियोजित करने में राज्यों की सहायता करने के निमित्त ये कार्यक्रम आ्रायो- 
जित किए गए थे | शै० प्रौ० के० द्वारा आयोजित भअध्यापक-प्रशिक्षेण और सामग्री-निर्माण 
के कार्यक्रम ते उल्लेखनीय रूप से उन राज्यों को प्रभावित किया जिन्होंने सहयोग किया । 

समीक्षाधीन वर्ष में, श० प्रो० के० ने विश्वविद्यालयों को भी सहयोग प्रदान किया । 
प्रध्यापक-प्रशिक्षकों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक भ्रभिविन्यास कोर्स के माध्यम से 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विविध पक्षों में विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षकों को अ्रभिविन्यस्त 
किया गया । 
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प्रध्यापक-प्रशिक्षण कोर्सों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर कई विश्वविद्यालयों ने विश्चिष्ट 
पेपर भी तैयार कराए । है प्रौ७ के० ने परिषद्‌ के अ्रन्य विभागों के सहयोग से शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी पर कई कोर्स भी सुव्यवस्थित तरीके से झ्रायोजित किए। माइक्रो टीचिग, 
नियोजन एवं चयन के माध्यम, संचार साधन, कार्यक्रम श्रनुदेश, दल प्रशिक्षण जैसे विषयों 
को इन को्सों में समेट लिया गया था । 


अनव रत शिक्षा के केन्द्र 


देश के विभिन्‍न भागों में फैले हुए शिक्षकों को शेक्षिक जरूरतों को क्रम खब और 
प्रभावकारी तरीके में पुरा करने के लिए वहुत बड़ी संख्या में अनतवरत शिक्षा के केन्ों को 
स्थापित करने की एक नई योजना परिषद्‌ ने प्रारम्भ की है। इस केखदों के कार्यक्रम इस 
प्रकार होंगे : 

. हर केन्द्र सेकंडरी स्कूल शिक्षकों और प्राथमिक ग्रध्यापक-शिक्षकों को, जोकि 

उसके ग्पवाह क्षेत्र में काम करते हैं, प्रनवरत शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 
2. शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों श्रौर सामग्री के विकास में लगे 
हुए परिषद्‌ के विभिन्‍न घटकों को यह केद्ध सहायता प्रदान करेगा । 
3. पढ़ाई के बीच भें ही स्कूल छोड़ देने वाले ग्रामीण बच्चों के लिए प्राथमिक 
'शिक्षा जैसे विषयों से सम्बद्ध अन्य अनुमोदित कार्यक्रम भी ये केसर शुरू कर 
सकते हैं । 
4. ग्रतौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा के जानकार व्यक्तियों के प्रशिक्षण का काम भी 
कोई केन्द्र हाथ में ले सकता है । 

इस योजना के ग्रंत्तगंत, किसी भी केर्द्र पर होने वाले रू 59,400 के वापषिक 
ख़्च को परिषद्‌ और राज्य सरकार/संघ क्षेत्र के बीच आधा-ग्राधा ब्रांद दिया जाएंगा। 
ज्ेकिन शुरू में हर केख् को र० 7,000 रा० ही० भ्र० और प्र० प० की ही ओर से दिए 
जाएंगे । 

समीक्षाधीन वर्ष भें, विभिन्‍न राज्यों में 39 केन्द्र स्थापित किए गए ! ग्रभी तक 
कुल मिलाकर 90 केन्द्रों की स्थापता इन राज्यों या संघ क्षेत्रों में की जा चुकी है--आ्रांध्र 
प्रदेश, ग्रंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, प्रसम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, 
कर्नाटक, केरल, गुजरात, चण्डीगढ़, तमिलनाडु, दिल्‍ली, नागार्लेंड, पांडीचेरी, मणिपुर, 
मिजोरम, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश । इन 90 केर्द्रों में से 50 केन्द्रों 
ने समीक्षाधीन वर्ष में कार्यक्रम चलाए । 
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छः 


परामर्श तथा सूचना सेवाएं 
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३] संध क्षेत्रों व विश्षा के क्षेत्र 

में काम कर रही प्रस्य एजेस्सियों 
की प्रार्थवा पर परिषद उन्हें परामश 
प्रोर सूचना सेवाएं प्रदान करती है। 
परिषद्‌ के कमचारी भी विभिन्न 
संस्थानों से माँग होने पर, उन्हें प्रपनी 
सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जो प्राय: 
हंस प्रकार होती हैं -- विशेषज्ञ बन- 
कृर, सम्पादक मंडल के सदस्य बतकर, 
शक्षणिक दलों के सदस्य बनकर, 
प्रादि | परिषद्‌ की यह परामओं सेवा 
इतनी व्यापक है कि यहाँ इस वर्ष के 
दोरान किए गए सभी कामों को गिता 
पाता प्राव तहीं है, प्रतकतता कुछ 
प्रमुत कार्यों की जानकारी प्रागे दी 
जा रही है। 


विज्ञान और गणित शिक्षा बिभाग तथा वर्कंशॉप विभाग 


विज्ञान उपकरणों के निर्माण श्रौर सम्बद्ध पक्षों के अध्ययन निमित्त वियतनाम के 
शिक्षा' मंत्रालय के ग्राठ सदस्यों का एक दल, नवम्बर 978 के पहले सप्ताह में भारत 
ग्राया । इस दल के नेता डा० त्रान दान क़ोइ थे श्र दल के साथ पेरिस के यूनेस्कों उपकरण 
प्रभाग के शी एस० हैकनसन भी थे ! परिषद्‌ के विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग तथा 
वर्कशाप विभाग ने दल को दिल्‍ली के दो वैज्ञानिक उपकरण निर्माताओं का निर्माण विभाग 
दिखाया । दल को सी एस आाइ भ्रो और चंडीगढ़ के इंडो-स्विस ट्रेनिंग सेंटर को भी ले 
जाया गया । विज्ञान उपकरणों के उपयोग का एक नमूना समभने के लिए उन्‍हें दिल्‍ली का 
एक स्कूल मी दिखाया गया'। 


जेनेवा में होने वाली तृतीय विद्व दूरसंचार प्रदर्शिनी (टेलिकॉम 979) के 
ग्रवसर पर श्रायोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक युग के युवा प्रतियोगिता के लिए 
प्राप्त छुई राष्ट्रीय स्तर की प्रविष्टियों की जाँच केद्रीय क्षिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
के भ्राग्रह पर विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग ने की | 

प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढाने के लिए परिवेशीय और स्थानीय संसाधनों के 
उपयोग पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, और अंडमान निकोबार 
द्वीप समूह को ; विज्ञान में प्राथमिक शिक्षा के पाद्यक्रम की समीक्षा के लिए पददिचमी 
बंगाल को; सेकंडरी भ्रध्ययन के लिए राष्ट्रीय परिषद्‌ की समाकलित विज्ञान पाठ्यपुस्तकें 
प्रपताने के लिए बिहार को ; स्कूलों में विज्ञान की पढाई के सुधार के लिए उत्तर-पूर्वी 
इलाके के राज्यों श्रौर संघ क्षेत्रों को ; स्कूल दूरदर्शन कार्यक्रम झ्रायोजित करने के लिए 
दिल्‍ली प्रशासन को ; भौर बहुत से कार्यक्रमों को करने में दिल्‍ली शिक्षा निदेशालय, दिल्ली 
नगर निगम व नई दिल्‍ली नगर निगम को बि० और ग० शि० विभाग ने परामर्श दिए । 

तिब्बती स्कूलों भ्रौर केन्द्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों के चयन में और ग्राणविक 
ऊर्जा विभाग के स्कूलों के पा्यक्रम-विकास, प्रशिक्षण भौर प्रसार गतिविधियों में परिषद्‌ 
ने भ्पना परामर्श प्रदान किया। 

पोलिटेक्नीक छात्रों के लिए रसायन विज्ञान में टेस्ट आ्राइटमों के बनाने में चंडीगढ 
के टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, उत्तरी क्षेत्र को परामझं प्रदान किया गया। ह 

बर्कंशाप. विभाग का प्रध्यक्ष भारतीय मानक संस्थान की शैक्षिक-उपकरण-उप 
समिति का एक सदस्य है, इस प्रकार परिषद्‌ शक्षिक-उपकरणों के मानकों के सत्रीकरण में 
भाग लेती है। भारतीय मानक संस्थान को जाँच के सामानों के डिजाइन और बढोतरी के 
लिए परामर्श प्रदान किया गया । | 


परिषद्‌ के व्कशाप विभाग ने दिल्‍ली प्रशासन भ्रौर सेंट्रल बोर्ड श्राफ सेकंडरी 
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एजुकेशन को टेक्निकल विषर्यों में प्रशिक्षण, व्यवसाय, पाठ्यचर्यात्ों आदि के बारे में जब 
भी जैसी जरूरत पड़ौ है, परामश्श प्रदात किया है। 

समीक्षाघीन वर्ष में दूसरे देशों को भी परिषद्‌ की परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई 
गई हैं। हिपक्षी सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदान के प्रंत्गं त, विज्ञान झौर गणित शिक्षा विभाग के 
सूचना सामग्री केद्ध ने शिक्षण सामग्री और भ्रन्य प्रासंगिक सूचनाएं ट्यूनिसिया, वयूबा और 
बेल्जियम को प्रदान कीं । 


अजमेर का क्षेत्रीप शिक्षा महाविद्यालय 


प्रजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ने राजस्थान के विविध स्कूलों और कालेजों 
को परामर्श प्रदान करमे का काम जारी रखा। महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग ने दिल्ली 
के राज्य शिक्षा संस्थान, राश्स्थात के बोर्ड श्राफ सेकंडरी एजुकेदान और कुछ स्थानीय 
स्कूलों को परामष्ण सेवाएं प्रदान कीं । 


सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग 


सा० वि० एवं मा० शि० वि» ने सेंट्रल बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन को हायर 
सेकंडरी स्तरों पर सामाजिक विज्ञानों एवं भाषाप्रों के पाठयक्रमः सुधारने और प्ंतिम रूप 
देने में मदद की । 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, तिब्बती स्कूल संगठन, आंध्र शिक्षा समित्ति, दिल्‍ली के 
राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली प्रशासन के शिक्षा विभाग, दिल्‍ली नगर निगम और बम्बई 
नगर निभम के श्रध्यापकों का ग्रभिविन्यास करने में सा० वि० एवं मा० शि० वि० ने 
सहयोग प्रदान किया । विभाग ने गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, जेत स्टडी सकिल, श्री अग्रविद 
केन्द्र ग्रादि के शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी सहयोग दिया | 


पुस्तकालय और प्रलेखन एकक 


पुस्तकालय भ्रौर प्रलेखन एकक ने शोधकर्ताओं और परिषद्‌ के दक्षणिक कर्मचारियों 
को और केन्द्रीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को सूचनाएं झौर संदर्भ सेवाएं उप- 
लब्ध कराने का काम जारी रखा । इसने सारे भारत के श्रनुसंघान कमियों को अपनी 
परामश सेवाएं भी प्रदान की | 
नीति नियोजन ओर मूल्यांकन एकक 

जुलाई 4978 में कोलम्बो में हुई शिक्षा मंत्रियों की क्षेत्रीय गोष्ठी के लिए भारत 
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की प्रोर से प्रस्तुत किए गए प्रबंध को रचता इसी एकक ने की थी । पेरिस में प्रक्टूबर 
4978 में हुई यूनेस्को की सामान्य सभा के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के वास्ते भी इसी 
एकक ने वक्‍तृता तैयार की थी । जुलाई 4979 में जैनेवा में होने वाली शिक्षा की अंत- 
रष्टीय गोष्ठी के सैतीसवें अधिवेशन के लिए भारत की ओर से पढ़े जाने वाले प्रबंध प्रौर 
एक प्रहनतावली का निर्माण भी इसी एकक ने किया । 


समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस एकक ने पेरिस में अक्टूबर 4978 में हुई यूनेस्को 
की सामान्य सभा के विचाराधीन विषयों में 979-80 के यूनेस्कों बजट पर, शिक्षा की 
ग्रंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के पिछले श्रधिवेशनों में पारित प्रस्ताव संख्या 68 श्ौर 69 के कार्या- 
स्वयन पर, आकाश भारती की रिपोर्ट पर श्रौर भाषाई श्रल्पसंख्यकों के श्रायुक्त कौ रिपोर्ट 
पर समीक्षा कौ । 


परीक्ष| सुधार एकक 
ग्रपने परीक्षा सुधार कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में एकक ते निम्नलिखित 


संगठनों को वर्ष के दौरान परामश दिया >-- 


() प्रसम समाजोपयोगी उत्पादन कार्य के 
मूल्यांकन का कार्यक्रम विकसित 
करने में राज्य को सहायता दो 


गई । 
(|) उड़ीसा बोर्ड को अ्रपने कार्यक्रमों की 
समीक्षा करने में सुझाव दिए गए । 
(॥) फेरल अ्रत्तिगल जिले में भ्रांतरिक मूल्य 


निर्धारण की प्रियोजता की जाँच 
परख' के लिए एक कार्यक्रम विक- 
सित' करने में राज्य की सहायता 
की गई। 

(५) बिहार परीक्षा' सुधार के कई चरणों वाले 
एक कार्यक्रम को विकसित करने 
में बोड की सहायता की गई । 

(५) महाराष्ट्र लिखित परीक्षात्रों के सुधार वाली 
परियोजना को सुझावों भ्ौर प्रशि- 
क्षण के माध्यम से फिर लागू किया 
गया । 
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मारीशस फे मोका स्थित महात्मा गांधी संस्थान के वरिष्ठ प्रधिकारियों के एक दल 
को मूल्यांकन की संकलपना श्ौर तकनीकों में छः सप्ताह के झ्रभिविन्यास' कार्यक्रम की 
सुविधाएं प्रदान की गई | दल को मारीछ्स में परीक्षा' सुधार का एक कार्यक्रम विकसित 
करने में भी सहायता प्रदान की गई । 


स्कूल शिक्षा विभाग 


अनौपचारिक शिक्षा, पाठ्यक्रम-प्रयोग और कार्यान्वयत' तथा समाजोपयोगी उत्पा- 
दक काये के क्षेत्रों में विभिन्‍्त राज्य शिक्षा विभागों को विभाग सल!हु-मशवरा देने का 
काम करता रहा। विभाग के अधिकारियों ने विभिन्‍न राज्यों के दौरे किए प्रौर शिक्षा 
विभागों के राज्य शिक्षा संस्थानों और राज्य शैक्षिक अनुसंघान श्रौर प्रशिक्षण परिषदों 
के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया । 


अध्यापक शिक्षा विभाग 


माइक्रो टीचिंग, प्रध्यापक की प्रभावकारिता, श्रध्यापक छ्षिक्षा के लिए पाठ्यक्रम 
विकास आपधि, विशेषकर प्राथमिक श्रध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों में प्रध्यापक दिक्षा विभाग 
ने १रामश देने का काम जारी रखा | 


अन्य संगठनों को दी गई सेवाएं 


, सबइंस्पेषटर श्राफ पुलिस की भर्ती के लिए मनोवज्ञानिक परीक्षाप्रों का 
विकास : इस परियोजना को परिषद्‌ ते गृह मंत्रालय के आग्रह पर अपने 
हाथ में लिया । 8 परीक्षाओं घाली एक माला का विकास किया गया जो 
कर्मियों के वास्तविक चयन के समय प्रयुक्त होगी । 


2. विभिरत माध्यमों क्षे लिए चयन की परीक्षाएं : विभिन्‍न स्तरों के कमेचारियों 
के चयन के लिए विभिन्‍्त सरकारी और प्रद्धे सरकारी संस्थाप्रों की सहायता 
करने के उददश्य से परिषद्‌ ने मनोवेज्ञातिक परीक्षाएं, उपलब्धि परीक्षाएं और 
सामास्य ज्ञान परीक्षाएं विकसित कीं | समीक्षाधीन वर्ष में ऐसे चार चयनों में 
सहायता प्रदान की गईं । 


भारत के और बाहर के विज्ेषज्ञों के परामश प्राप्त करने का काम परिषद्‌ 
करती रही । - 
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प्रकाशत 


पृषिद्‌ का एक महतवपू् ग्रौर 

नियमित काम उच्च स्तर और 
गुणवत्ता वाली पाद्यएुस्तकों तथा 
सम्बद्ध शिक्षण प्रामग्री का प्रकाशन 
ग्रौर वितरण है, साध ही शिक्षा के 
क्षेत्र में परिषद्‌ द्वारा किए गए पनु- 
सृधानों एवं प्रयोगों के परिणाओं ग्रौर 
निष्षों के बारे में जातकारी को 
हापकर फताने का काम भी झी के 
साथ है। प्रकाशन विभाग के माध्यम 
ते परिषद्‌ विक्षा के क्षेत्र में एक 
ध्यापक श्रेणी के प्रकाशमों को छापती 
ग्रौर वितरित करती है। प्रकाशन इस 
प्रकार के हैँ : खल्लों के लिए पाढ्- 
पुस्तक, प्रभ्यात पुस्तिकाएं, शिक्षक- 
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संदर्शिकाएं, पूरक पठन प्ामग्री, अनुसंघात प्रबंध और प्रतिवेदन, शक्षिक सर्वेक्षण, शिक्षण 
सामग्री, शैक्षिक पत्र-पत्रिकाए', पमग्फ्लेट और विवरणिकाए' । 

इस वर्ष के दौरान प्रकाद्नन गतिविधि का केन्द्र नई शिक्षा प्रणाली के लिए बनी नई 
पाद्यपुस्तकों का प्रकाशन श्रौर वितरण ही रहा । इस वर्ष प्रथम संस्करण वाली भ्रंग्रेजी/ 
हिन्दी की 62 पाठ्यपुस्तक भर उदू की 26 नई पाठ्यपुस्तकें श्र्थात्‌ कुल मिलाकर 88 
नई पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की गई । साथ ही 66 पाठ्यपुस्तकों का पुनमुद्रण, 7 अनु- 
संघान और विकासात्मक पुस्तकों का प्रकाशन, और परिषद्‌ की पत्रिकाओ्रों के 39 पंकों का 
प्रकाशन भी हुआ । 

परिषद्‌ द्वारा लिए गए एक पूर्व निर्णय के अनुसार ये सभी पुस्तकें परिषद्‌ के प्रका- 
शन' विभाग द्वारा ही प्रकाशित की गई । गअलवत्ता' कुछ निजी प्रकाशकों को पिछले वर्ष 
परिषद्‌ की कुछ पाठ्यपुस्तक छापने और वितरित करने के लिए दी गई थीं। उन्हें 4978- 
79 के दौरान उन्हीं पुस्तकों को पुत्मु द्वित करके वितरण करने का अ्रधिकार दिया गया । 
इस प्रकार इस वर्ष के दौरान निजी प्रकाशकों ने 45 पाद्यपुस्तकों के पुनर्म द्रण छाप कर 
वितरित किए। समीक्षाधीन वषं में जापानी प्रकाशक मेप्तस तीकोकू शोइन एण्ड कम्पनी ने 
रा० शं ० भ्र० और प्र० प० की पादुयपुस्तक 'भारत विकास की ओर' का द्वितीय जापानी 
संस्करण प्रकाशित किया ! इस पुस्तक का पहला जापानी संस्करण भी इसी प्रकाशक ने 
पहले छापा था, जिसकी रायल्टी 7 प्रतिशत के हिसाब से मिली थी। इस नए जापानी 
संस्करण की रायल्टी 0 प्रतिशत की दर से प्रकाशक देंगे । 

रा शे० अ० और प्र० प० की सहायक पुस्तक 'इकबाल ; जिदगी, शख्सियत और 
शायरी' (लेखक श्री जगन्नाथ आजाद) को पंजाथ सरकार का उद्द साहित्य पुरस्कार 
मिला है । 

रा० शै० भ्र० और प्र० १० के प्रकाशनों का राष्ट्रीय वितरक है-- केन्द्रीय सूचना 
प्रौर प्रसारण मंत्रालय का दिल्‍ली स्थित प्रकाशन विभाग। यह इस वर्ष भी परिषद्‌ के 
प्रकाशतों की बिक्री और वितरण का' काम उत्तरी, पूर्वी श्रोर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रपने सेल्स 
एम्पोरियमों (नई दिल्‍ली, बम्बई श्रौर कलकत्ता में) के माध्यम से करता रहा. दक्षिणी 
क्षेत्र में पुस्तकों वी बिक्री और वितरण का काम परिषद्‌ का प्रकाशन विभाग स्वयं ही 
देखता रहा | परिषद्‌ की पत्रिकाओं की बिक्री और वितरण का काम भी परिषद्‌ के प्रकाशन 
विभाग के ही पास रहा | 

प्रकाशित पुस्तकों की वर्गीक्त सूची इस प्रकार है : ह 

(।) प्रथम संस्करण वाली नई पाठ्यपुस्तकें 62+उद्द की 26-88 

पाठ्यपुस्तके 
(2) पुनम॒ द्वित पाठयपुस्तके 66 
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(3) भ्रम्यास पुस्तिकाए' 42 
(4) सहायक पुस्तकें 3 
(8) पअनुसंघात प्रजंघ व विकासात्मक 

सामग्री/प्रतिवेदन ॥7 
(6) पत्रिकाओं के श्रंक 39 
(7) निजी प्रकाहकों द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तके 45 


परिषद्‌ ने भारत में हुए निम्नलिखित पुस्तक मेलों|प्रदर्शनियों में भाग लिया: 
() बंगलोर में हुआश्रा राष्ट्रीय पुस्तक मेला । 
(2) नई दिल्‍ली के तीन मूर्ति भवन में हुई राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी । 
नई दिल्‍ली के नेशनल बुक ट्ूस्ट के माध्यम से रा० दैं० अ० और प्र० प० के चुने 
हुए प्रकाशनों को भेजकर 978-79 वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने निम्नलिखित प्रंतर्राष्ट्रीय 
पुस्तक मैलों।प्रदर्शनियों में भी भाग लिया : 
(4) सेंट्रल यूनियन तोरीनो, रोम द्वारा श्रक्टूबर-नवम्बर 978 में श्रायोजित 
स्कूली पुस्तकों का उत्सव । 


(2) सिंगापुर में 26 अगस्त से 4 सितम्बर 978 तक श्रायोजित 0वां पुस्तक 
उत्सव और पुस्तक मेला । 
(3) धाना (ऐक्रा) में नवम्बर 978 में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी । 
(4) तीसवां फ्रैकफर्ट पुस्तक मेला, 978 । 
(5) ॥7वां भ्रन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, सोफिया 978 | 
(6) ॥4वां भत्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, काहिरा । 
(7) अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक प्रदशेती, प्रंकारा | 
(8) ढाका और चिटयांव में भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी । 
(9) मारीशस, कीनिया झ्रौर तंजानिया में पुस्तक प्रदर्शनियां । 
(।0) स्विटज रलैड में बाल पुस्तक प्रदर्शनी । 
वर्ष के दौरान निम्नलिखित राज्य सरकारों /राष्ट्रीयक्रत पाद्यपुस्तक एजेंसियों को 
रा० शै० ग्र० भ्रौर प्र० ५० की अनेक पाठ्यपुस्तकें अनुकूलित कर अ्रपना लेने की भ्नुमति 
दी गई : 
() गुजरात सेकंडरी शिक्षा बोड, गुजरात । 
(2) राज्य छिक्षा संस्थान, पूना, महाराष्ट्र । 
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(3) राज्य शिक्षा संस्थान, ग्रुड़गांव, हरियाणा | 
(4) स्कूल दिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश । 
(5) मध्य प्रदेदा बोर्ड श्राफ सैकंडरी एजुकेशन, भोपाल । 


वर्ष के दौरान रा० शै० भ्र० श्रौर प्र० प० के प्रकाशनों की २० 84,67,264.93 
की बिक्री हुईं | निजी प्रकाशकों से र० 7,76,720.28 की रायल्टी प्राप्त हुई। साथ ही, 
भारत विकास की झोर' के जापानी संस्करण के तिमित्त मेससं तीकोकू शोइन एंड कम्पनी 
से $ 4869.0 वी रकम बतौर रायल्टी प्राप्त हुई । 


वर्ष के दोरान प्रकाशित हुई पुस्तकों की विस्तृत सूची परिव्षिष्ठ छः में दी गई है । 
पत्रिकाए' 


रा० शे ० भ्र० श्रौर प्र० १० की प्रकाशनिक गतिविधियों में पत्रिकाओं का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्राथमिक स्कूल श्रध्यापक से लेकर श्रतुसंघानकर्ताप्रों तक के 
लिए पाद्यसामग्री जुठाती हैं। हिन्दी तथा श्रंग्रेजी में एक सांथ प्रकाशित 'प्राइमरी 
शिक्षक /'प्राइमरी टीचर प्रध्यापकों तथा प्रश्ञासकों को केन्द्रीय स्तर पर निणित होते 
वाली द्क्षिक तीतियों के बारे में अधिकारिक सूचनाञ्रों को प्रसारित करता है। इसका 
उद्देश्य कक्षा में सीधे उपयोग के लिए साथेक तथा प्राप्त॑गिक सामग्री देता है। “इंडियन 
एजुकेशनल रिव्यू” शिक्षा अनुसंधानों के प्रचार के लिए तथा अनुसंघानकर्ताश्रों, विद्वानों, 
प्रध्यापकों तथा शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रत्य व्यवितयों को अनुभवों 
के वित्तिमय के लिए माध्यम भुहैया करता है। "दि जनरल प्राफ इण्डियन एजुकेशन” 
वर्तमान शिक्षा दृष्टियों पर विचार-विमश्श के द्वारा! शिक्षा में मौलिक तथा समीक्षात्मक 
वेचारिकता को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रध्यापकों, भ्रध्यापक शिक्षकों तथा अनुसंघान- 
कर्ताओं को मंच प्रदान करता है। यह एक द्व॑ मासिक प्रकाशन है । 

'स्कूल साइंस' विज्ञान शिक्षा फा एक त्रमासिक पत्र है जो अध्यापकों तथा छात्रों 
को विज्ञान शिक्षा के विभिन्‍त पहलुओं, इनकी समस्याओं, संभावनाम्रों तथा मिजी झजु- 
भवों पर विचार-विमर्श के लिए एक खुले मंच का कार्य करता हैं। 

इतके अतिरिक्त परिषद्‌ /एन० सी० ई० आर० टी० न्यूज लेटर” नामक भ्रपना 
मुखपत्र भी प्रकाशित करती है जिसमें परिषद्‌ की गतिविधियों से संबंधित समाचार, 
रिपोर्ट, श्रौर सूचनात्मक लेख छपते हैं । 
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|) 


प्रंतर्रषटीय सहायता प्रोर कार्यक्रम 


र्राद्रीय पगपस को हावी देने 

वाती प्रौर शिक्षा के क्षेत्र मे 
प्रलनर्र्रीय पहागता का एसेमाल 
बरे वाती केश की परस्थाग्नों में 
परिपद्‌ का छान प्रमुत्त है। झत व 
के दौशन इसने हिपक्री गांख्तिक 
प्रावानजदान के आारयक्ं में प्रोर 
निम्नतितित संत्याग्रों के हाथ पहु 
गो! बजे में पर्यातत ह्िस्मा तिया : 
परेत्ो एपीह, गूतिपेफ, १५ एे 
ही? पौ०, विधि पॉपित, कामतवेतण, 
प्राई0 टो0 ई परी|तोश्मी१ए् | 
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यूनेस्को/एपीड 


यूनेस्को के कार्यकलाप में हम दो प्रकार से हिस्सा लेते रहे हैं : (|) पूनेस्को के 
कार्यक्रमों में सीधे भाग लेकर, भ्रौर (॥) यूनेस्कों के कार्यकलाप में एपीड (एशियन प्रोग्राम 
फार एजुकेशनल इनोवेशन एण्ड डेवेज़पमैंट:- विकाप्त के लिए दौक्षिक नवाचार का एशियाई 
कार्यक्रम) साध्यम से भांग लेकर । यूनेस्को की गतिविधियों में सीधे भाग लेने में शामिल 
है--विविध कार्यगोष्ठियों, विचारयोष्टियों, श्रन्तरंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अध्ययन 
यात्राओं आदि में विशेषज्ञों को भेजना या बुलाबा। वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने यूतेस्को के 
तत्वावधान में हुई निम्नलिखित क्षेत्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया । 
१. रीजनल वकेशाप शान सिस्टम्स एप्रोच फार एजुकेशन (ब्रैकाक) । 
2. मीटिंग भ्राफ रीजनल एक्सपटस फार रिसर्थ एण्ड ट्रंनिंग इन लिटरेसी 
(दिहली) | 
3. मीहिंग झ्रान पालिसी रथडीज इन ट्रेनिंग श्राफ एजुकेशनल पर्सोनिल' (बैंकाक)। 
4. हण्टरकण्ट्री मोबाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पापुलैश्न एजुकेशन (इण्डोनेशिया, 
फिलीपाइत द्वीपसमूह भर बैंकाक) । 
5. स्टडी श्राफ डिसेंट्रलाइज्ड एरिया प्लानिंग एण्ड एजुकेशनल रिसर्च एण्ड डेवेलप- 
भेंट (फिलीपाइन द्वीपसम्ह, थाइलैंड श्रौर मलेशिया) । 
प्रध्ययत-यात्रा' और फेलोशिप कार्यक्रमों के प्रन्तगंत परिषद्‌ ने शझ्रफगानिस्तान, 
भूठात, इण्डोनेशिया, मालदीब द्वीप, मारीक्षस, थाईलेंड और वियतनाम से पाठ्यक्रम 
विकास, साइस किट, शैक्षणिक सामग्री, भ्रध्यापक शिक्षा, जनसंझया वृद्धि क्षिक्षा आदि के 
क्षेत्रों में काम कर रहे 22 विशेषज्ञों को बुलाया । इन विश्ेपज्ञों के साथ ही परिषद्‌ में दो 
विज्ञान प्रशिक्षक भी धाइलेंड से ग्राए । 
परिषद्‌ एपीड के संयुक्त केन्द्र के रूप में भी काय्य करती है भ्रौर इस प्रकार इस 
क्षेत्र में एपीड के कार्यक्लाप की तेयारी, विकास और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से लगी 
हुई है । वर्ष के दौरान, एपीड द्वारा प्रवतित निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भ्ौर राष्ट्रीय 
सभाझ्रों में परिषद्‌ ने भाग लिया-- 

(]) टेक्निकल वर्किंग ग्रुप मीटिंग झ्रान आल्टर्तेटिव स्ट्रक्तर लिकिग फार्म 
एण्ड नान फार्मल एजुकेशन विद एस्फंसिस प्रात यूनिवर्सलाइजेशन आफ 
एजुकेशन (थाइलड) । 

() टेक्निकल वर्किंग ग्रुप मीटिंग झान सेलेक्क्न, मेनटेनेंस, एण्ड रिपेयर्स श्राफ 
साइंस इक्विपमेंट (मलेशिया) | 

(#) सेकंड रीजनल वर्कशाप प्लान प्यूपिल्स एवलुएशन विद पटिक्यूलर रेफरेंस 
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टु मशरल एजुकेशन इन एशिया (जापाम) | 


(४) स्टडी ग्रुप मीश्िंग भाव डेवेलपमेंट आफ करीक्यूलम मेदीरियल टौचर 
एजुकेशन मंटीरियल एण्ड साइस इ'्ट्रव्शनल मंटी रियल (थाइलेंड) । 
(५) स्टडी ग्रूप मीटिंग शान यूज श्राफ च्यू एजुकेशनल देवतीवस फार प्रिपेमरति 
टीचर्स विद रेफरेंस दु यूनिवर्सलाइजैशन भ्राफ एजुकेशन (थाइलोड) । 
(५) सब-रीजनल वर्कशाप इन एजुकेशनल टेक्नोलाजी विद स्पेशल रेफरेंस टू 
डेवेलपमेंट थ्राफ लो-कास्ट एजुकेशनल सैटीरियह्स (नेपाल) । 
(शा) रीजनल बर्कशाप एण्ड सेमीनार श्रान कारेस्पौंडेंस एजुकेशन (श्रास्ट्रेलिया)। 
(भी) 'पेशल टास्क्र फोर्स मीटिंग फार दि सिक्‍त्थ रीजनल कस्सल्टेशन मौटिंग 
(थाइलेंड) । 
(9) एगसचेंज भ्राफ की पस्न॑त्स इत श्रोपेत लर्निंग सिस्टम विद कोरिया । 
एपीड के कार्यक्रम के ब्रस्तगंत परिषद ने दो राष्ट्रीय कार्यक्रम अ्रायोजित किए 
() उद्दगपुर में पाठ्यक्रम विकाश पर एक कार्यंगोष्ठी । 
() हिल्‍ली में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय कार्यगौष्टी । 
एपीड़ के द्वितीय चक्र में, भारत उन सात देशों में से एक है, जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों 
में प्रशिक्षण के लिए अटेचमेंट/इंटर्नशिप कार्यक्रम से लाभ उठाया है। 978 के दौरान, 
एपीड के आ्राठ संयूवत् केन्द्रों में कुल 7 प्रतिमागी आए । इसमें से 5 प्रशिक्षकों को जो 
बांगला देश, मलेशिया, श्रौर थाइलेंड से आए थे, पाठ्यक्रम विकाग विज्ञान गौर गणित 
में शिक्षण सामग्री का विकास, तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री के तिर्माण में प्रशिक्षण के लिए 
परिषद्‌ ने अपने यहां बुलाथा । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, परिषद्‌ के दो प्रशिक्षकों को 
विज्ञान एवं गणित में पाठ्यक्रम विकास तथा ज्ञक्षिक नवाचार के आधार छूप में प्रलेखन व 
सूचनाएं पर प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिनियुवत किया गया। 
वर्ष के दौरा परिषद्‌ ते यूनेस्को/एपीड के साथ नीचे खिल तीन अनुबंध किए- 
(|) एशिया में सेकंडरी स्कूल जीव विज्ञान शिक्षा का तुलनात्मक श्रध्ययन, 
विशेषकर, इन संदर्भों में---मानवीय परिस्थिति-विज्ञान, परिवेश-ग्रध्ययन, 
ग्रामीण समुदाय का स्वास्थ्य, सफाई-विज्ञातन, पोषण, कौशल-विकास, प्राक्ृ- 
'तिक संसाधनों का इस्तेमाल और संरक्षण । 
(0) जनसंण्या वृद्धि की शिक्षा की ग्राधार भूमि का सर्वेक्षण । 


(॥) जीव विज्ञान के विश्वेष संदर्भ में प्रयोगशाला विधियों और स्कूल-विज्ञान के 


उपकरणों के रख-रखाव पर पश्चिमी एशियाई देशों की एक उप-ध्षीत्रीम 
कार्यगोष्ठी । 
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वर्ष के दौरान एपीड के राष्ट्रीय विकास वेल (भारत) का एक ग्रलग सचिवालय 
परिषद्‌ में स्थापित किया गया । देश में एपीड के कार्येकलापों का समन्वय श्रौर कार्यास्वयन 
करने में सचिवालय राष्ट्रीय विकास देल की सहायता करता है । 


यूनिसेफ 


यूनिसेफ की सहायता से निम्नलिखित परियोजनाझों को लागू करने का फाम पषर्ष 
के दौरान होता रहा-- 


विज्ञान शिक्षा का कार्यक्रम 


अनवरत शिक्षा की यह परियोजना 4970-7 में शुरू हुई पी। यूनित्तेफ की 
सहायता से पाठ्यक्रम श्रोर शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री के बिकास, प्राइमरी स्कूलों को विज्ञान 
किठों की श्रापूर्ति और शिक्षकों तथा श्रन्य शैक्षिक कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए इस परि- 
योजना का विस्तार किया गया है। प्रयोगशाला के उपकरणों, कार्यशाला के औजारों और 
घुस्तकालय की पुस्तकों की आपूर्ति द्वारा प्राथमिक अ्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का स्तर 
ऊंचा करना भी इस परियोजना में शामिल है । 


वर्ष के दौरान विभिन्‍त राज्यों को 8999 प्राथमिक विज्ञान किथों का पग्रावंटत 
हुआ । इस प्रकार परियोजना के पंत्गंत अब कुल मिलाकर 47,57 प्राथमिक स्कूल श्रा 
गए हैं। लगभग 3,500 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 449 श्रध्यापक 
प्रशिक्षण स्‍कूलों को उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं । 


इस परियोजना ने कितना प्रभावित श्ौर उत्परित किया है, इसका पता इस तथ्य 
से लग जाता है कि 4 राज्यों और 5 संघ क्षेत्रीं में सभी प्राथमिक स्कूलों में यह कार्यक्रम 


चलाया गया है भौर विभिन्‍न राज्यों ते अपने खचे से लगभग 65,000 किटों की व्यवस्था 
की है। 


इस परियोजता के प्रसार के रूप में सन्‌ 975 में पांच क्षेत्रीय पोषण शिक्षा केरद् 
स्थापित किए गए थे जिनका उहं इय था प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त पोषण, स्वास्थ्य 
ओर परिवेशीय स्वच्छता में शिक्षण सामग्री श्रौर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास। इन 


कार्यक्रमों को कई चुने हुए स्कलों में परखा जा चुका है। श्रव इनफ़ो विज्ञान के पाठ्यक्रम 
का एक हिस्सा मानकर राज्यों को दिया जा रहा है। 


पिछले बर्ष से इस परियोजना का एक भर नया पक्ष भी उभरा है। वह यह कि 
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय विज्ञान पढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों का विकास किया 
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जा रहा है ताकि महंगे किटों से छट्टी पाई जा सके | क्षेत्रीय स्तर कौ कार्यगोष्ठियों की 
एक खूंखला का आयौजन करके, प्राथमिक भ्रध्यापकों के लिए एक संदर्शिका विकसित की 
गई है। 22 राज्यों को इसे श्रपताते और प्रपने पाठ्यक्रम के भ्रनुरूप इसे क्षेत्रीय भाषाओं 
में अनूदित करने के लिए सहायता दी जा रही है । 

विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम का मूल्याँकन पूरा किया जा चुका है और उसकी एक 
रिपोर्ट भी बता ली गई है । 


प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीकरण 


इस परियोजना के भ्रन्तगंत 45 राज्यों में काम होता' रहा है। प्रापमिक पाठ्यक्रम 
। वीकरण कार्यक्रम में 450 स्कूल शामिल हैं और राज्यों के 45 प्रध्यापक प्रशिक्षण 

स्कूल, राज्य शिक्षा संस्थान भ्ौर राज्य ईक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ का सक्रिय 
सहयोग प्रिल रहा है। कक्षा [, [| श्रौर || के लिए शिक्षण सामग्री स्कूलों में परखी जा 
रही है। प्राथमिक स्तर के लिए पैकेज कार्यक्रम को पूरा करने का काम सन्तोषजनक गति 
से चल रहा है। 

विभिन्‍न राज्यों में हुए काम का लेखा-जोखा लेने के लिए, श्रनुभवों के भ्रादान- 
प्रदान के लिए और भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए तीन क्षेत्रीय सभाएं की गई' । 

प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम-प्रधिगम-सांतत्यक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर 
की सभा प्रायोजित की गई । एक कार्यकारी दल ने राज्यों को अ्रपते लिए न्यूनतम-प्रधिगम 
सांतत्यक का कार्यक्रम बनाने के वास्ते मार्गदर्शी रेखाएं विकसित की । 


प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम 


यूनिसेफ संहायता प्राप्त परियोजना 'प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम' को लागू 
करने का काम परिषद्‌ ने शुरू कर दिया है । इस परियोजना का मुख्य उद्ंदय स्कूल जाना 
छोड़ चुके बच्चों के लिए, उनके परिवेश की विशिष्ठ समस्याप्रों पर श्राघारित प्रधिगम- 
प्रसंगों (सामग्री) का संग्रह करना होगा । इस परियोजना में यह मानकर चला गया है 
कि सावंजनिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को अंशकालिक तथा पूर्णकालिक शिक्षा द्वारा नए 
श्रौपचारिक तथा प्रनौपचारिक मिले-जुले रूप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस परि.- 
योजना के प्रमुख केन्द्र बिन्दु होंगे--सुविधा वंचित वर्गों के छात्र, लड़कियाँ और विजेषरूप 
से प्रनुसुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों झौर पिछड़े वर्गों के छात्र । 


हानि में रहने वाले इन छात्रों की पृष्ठभूमि श्रौर जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 
प्रधिगम|शिक्षण की उस प्रणाली को अ्रपताया गया है जिसमें 'माड्यूलों' की सहायता से 


99 


दिक्षा दी या.ली जाती है। विकास कार्यक्रमों के श्रास-पास चुनते गए अ्रचिगम-प्रसंगों के 
ये माइयूल बालक के जीवन और उतकी श्रावश्यकताओं से सम्बद्ध होंगे, और उनकी विषय 
सामग्री कभी एक विशिष्ठ विषय से और कभी अमेक विषयों से सम्बन्धित परादयचर्या का 
अंग बनेगी | गांवों और प्रखण्डों में जाकर समस्यात्रों की पहचान की जाएगी और 
समस्याश्री को उप समस्याश्रों के रूप में वाद जाएगा । इन उप समस्याओं पर ग्राधारित 
स्वतः पूर्ण, स्वर अधिगम माइुयल विकसित किये जाएंगे जो स्वतन्त्र शिक्षण इकाइयों के 
रूप में प्रगुक्‍त होंगे । 
इसे परियोजना का भुख्य जोर प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का 
विफेद्रीकरण है ! समस्या-ग्राधारिते अ्धिगम सामग्री के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए, उत्पादन एवं प्रशिक्षण विधि को प्रारम्भिक प्रध्यापक-प्रशिक्षण संस्थाओं में लागू 
-किया जाएगा। प्रशिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सर्वेक्षण करेंगे, छात्रों की तलाश करेंगे 
ग्रौर उतकी आवश्यकताओं का पता लगाएंगे तथा उनके भ्राधार पर सम्बन्धमूलक भ्रधि- 
गरम सामग्री तैयार करेंगे । 


रा० ग० ग्र० और प्र० प० की केन्द्रीय परियोजना टीम ने अध्यापक प्रशिक्षकों के 

लिए उत्पादन एवं प्रशिक्षण विधि के कार्यक्रमों को संयोजित करने वाले राज्य के कर्मियों के 

प्रशिक्षण के बिमित्त दो कार्यगोष्ठियां करली हैं| परियोजना के एक हिस्से के रूप में, 20 

ध्यापक-प्रधिक्षण कैप्सूल और 60 सम्बन्धमूलक अ्रधिगम प्रसंग स्कूल के बाहर के 9 से 
|4 ब्षे की उम्र के बच्चों के लिए विकसित कर लिए गए हैं। 


सामुदायिक शिक्षा में विकास कार्य भ्रौर प्रतिभागिता 


45 राज्यों में स्थापित 80 केन्द्रों में इस परियोजना का, समुदाय के विभिन्‍्त वर्गों 
विशेषकर, स्कूल छोड़ चुके लोगों, माताओं भर प्रौड़ों के लिए शैक्षिक कार्य क्रम बचाने का काम 
चंलता रहा | इस पन्योजता के माध्यम से अभौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के कई नमूनों का 
विकास हो रहा है जिन्हें विभिन्‍न राज्य श्रपना सकते हैँ । 


शिशु माध्यम प्रयोगशाला 


बहुत छोटे शिज्युओं के लिए शिक्षा और मनोरंजन की खेल सामग्रियों के विकास का 
काम इस परियोजना के माध्यम से हो रहा है जो रास्ते और प्रभावी शैक्षिक माध्यमों की , 
तज़ाश में रहती है। 


कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाई झोर विहार में उपलब्ध खिलौनों और खेल साम प्रियों 
का अध्ययन किया जा चका है और राज्यों की सहायता से वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में 
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शिक्षकों के लिए संदर्शिकाएं तैयार की गई हैं। 


सस्ते प्रौर सीधे सादे खेल साधनों पर एक राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी का श्रायोजन भ्रक्टूबर 
978 में हो चुका है जिसमें ऐसे खेल साधनों का प्रदर्शन भी किया गया था । 

खिलौनों और खेलने के सामानों में से तीन सौ वस्तुएं चुनकर प्रदर्शन के लिए 
बीसवीं साभान्य सभा के अवसर पर यूनेस्को के पेरिस कार्यालय को भेजी गई । 


बच्चों के लिए दस सचित्न पुस्तकों की रचता की गई जिसमें छ: छप चुकी हैं और 
बाकी छप रही हैं । 


'कृष्ण--मेजिक चेरियट' नाम की एक फिल्म पूरी कौ जा चुकी है । 
यू एन डो पी 


यू एन डी पी के फेलोशिप कार्यक्रम के अ्रंतगंत, परिषद्‌ ते दो अफगान प्रशिक्षकों के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था, इस वर्ष की | उनके प्रशिक्षण का क्षेत्र था - गणित और विज्ञान 
की पढ़ाई तथा विज्ञान और पोषण में शिक्षण सामग्री का निर्माण | 


फेलोशिप, विशेषज्ञता, परामर्श और उपकरणों के रूप में यू एन डी पी की सहायता 
इस वर्ष शैक्षिक प्रौद्योगिकी केर्द्र को मिलती रही। केन्द्र के दो सदस्यों को शैक्षिक टी वी० 
ग्रौर शैक्षिक रेडियो में प्रशिक्षण पाने के लिए विदेश भेजा गया। शक्षिक दी वी पर एक 
विशेषज्ञ की सेवाएं भी केद्र को उपलब्ध कराई गई । साथ ही, पत्राचार शिक्षा में पांच 
परामशदाताप्रों की सेवाए जुटाई गई । इत परामर्शों का उपयोग इत चीजों में हुआ -- 
पत्राचार शिक्षा के लेखकों के लिए संदर्शिकाशत्नों का निर्माण, पाठ-लेखत पर देश के विभिन्‍न 
संस्यानों में विच।र गोष्ठियों/परिसंवादों का श्रायोजन, पत्राचार शिक्षा का श्रायोजन शोर 
और प्रबंध, फिल्म एनीएशन में एक प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन, तथा इसके लिए एक 
संदर्शिका का निर्माण । कमरा, विडियो टेप रेकार्ड्स जैसे उपकरण भी केरद्र को प्राप्त हुए । 


ब्रिदिवा काउंसिल 


ब्रिटिक्ष काउंसिल के सहयोग से तीन परियोजनाएं लागू की जा रही हैं । वे हैं 


() नेशनल प्रोजेक्ट फार ट्रेनिंग श्राफ इन सर्विस टीबर एजुकंदन प्रसतिल हन 
एनबाइरनमेंटल स्टडीज : मिस्टर आर. एफ. मार्गत, सेवाकालीन श्रध्यापक 
प्रशिक्षण और परिवेश अध्ययन के परामशंदाता तथा मिस्टर श्ोर.ए. मैंशी, 
दृइ्य-प्रव्य सामग्री के उत्पादन में विशेषज्ञ -- इन दो विद्वानों की सेवाएं प्राप्त 
की गई ।.इनकी सेवाओों का उपयोग, बच्चों के परिवेश में उनके कार्ये- 
कल्ाप और उत्त पर प्राघारित अधिगम सामग्री और प्रादयक्रम वस्तु तत्व 
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का विकास के लिए किया गया । चार क्षेत्रीय कार्यगोष्ठियों का श्रायोजन-- 
भिर्णा (प्रसम), कोयम्बतूर (तमिलताडु), पुर्णे (महाराष्ट्र) और श्रीनगर 
(जम्मू एवं कष्मी र) में किया गया। विचार गोष्ठी में 90 विशेषज्ञों ने भाग 
लिया। प्राठ रिपोर्ट तैयार करने में कार्यगोष्ठियों से बड़ी मदद मिल्ली । 

(॥) परीक्षा - सुधार परियोजना: दो विचार गोष्ठियाँ --- (क) जन परीक्षात्रों 
के प्रबंध पर श्रौर (ख) परीक्षा में अनुसंधान पर की गई। इनके लिए 
हैम्पशायर के एसोसिएशन इक्जामिनेशन बोर्ड के डा. पी, डी. नील श्र 
मैनचेह्टर के ज्वाइल्ट मेट्रिकुलिशन बोर्ड के डा० जी. एम. फौरेस्ट की सेवाए' 
प्राप्त की गई । 

() ए प्रोप्राप्त फार दि डेवेलपमेंट भ्राफ अ्रिथिश सपोर्ट फार टीचिंग प्राफ 
इ ग्लि्ा इन इंडिया: सामग्री-उत्पादन के क्षेत्र में किसी रेजिडेंट विशेषज्ञ की 
सेवाए' प्राप्त करने से प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया और इंग्लिश भाषा, 
शिक्षा शास्त्र श्र व्यावहारिक भाषा' विज्ञान पर पत्रिकाभों और पुस्तकों 
के लिए एक भ्रनुदान प्राप्त किया गया । 


परिषद्‌ ने ब्रिटिश काउंसिल टेक्निकल को-आपरेशन ऐड दें निग प्रोग्राम के भंतर्गत 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान, गणित ब्यावसायिक शिक्षा शौर अ्रनोपचारिक शिक्षा के क्षेत्रों 
में उच्च प्रशिक्षण के लिए ग्रतेक विद्वानों के माम प्रबर्तित किए । 


कामनवेह्थ कार्यक्रम 


कामनवेल्थ कार्यक्रमों के भ्रन्तगंत भझ्रायोजित दो सभाभ्रों में परिषद्‌ ने इस ब्ष भाग 
लिया -- 

()' कामलवेह्थ इन सविस टीचर एजुकेशन कांफ्रेंस इन कोलम्बो, और 

(|) वकंशाप भात टीविंग एबाउठ दि कामनवेल्थ इन नैरोबी ऐंड घाना । 


भाइ टी ई सी / टो सी एस कार्यक्रम 


भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकतीकी श्र झाथिक सहयोग 
फार्यक्रम (भ्राई टी ई सी) के अन्तगत, परिषद्‌ ने श्रफगानिस्तान के 30 शिक्षकों के एक 
दल को एक महीने का प्रशिक्षण दिलवाया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें शिक्षा की नई 
प्रवृत्तियों, पाठयक्रम-विकास भौर विकासशील देशों में अध्यापक शिक्षा से अवगत कराया 
गया । प्रशिक्षाथियों ने दिल्ली और बम्बई की अनेक शिक्षा संस्थाएं भी देखीं । 


कोलम्बो योजतों की तकतीक्की सहयोग योजना (टी सी एस) के अच्तगेत नेपाल 
॥02 


के एक प्रशिक्षक को बुलाकर तो महौनते का प्रशिक्षण दिया गया। 
द्िपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम 


द्विपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में भारत 
सरकार की शोर से परिषद्‌ हीं यह जिम्मेदारी संभालती है। वर्ष के दौरान परिषद्‌ ते दो 
व्यक्तियों को यू० एस ० एस० आर० और यूगोस्लाविया कौ दिक्षा प्रणालियों के श्रध्ययन 
निमित्त प्रतिनियुक्त किया | परिषद्‌ ने निम्तलिखित बारह देशों को पाठ्यपुस्तकें, 
सहायक पूरक पुस्तक, दिक्षांशास्त्र की पुस्तक, प्रणाली विज्ञान की पुस्तकें, शोध प्रवन्ध, 
विक्षाप्रद फिल्‍ें और फिल्मस्ट्रिपं भेजी : प्रफगानिस्तान, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, 
फ्रांस, फेडेरल रिपब्लिक श्राफ जर्मनी, हंगरी, मेक्सिको, पोलेंड, सीरिया, ए० श्रार० ई० 
प्रौर यू० ४० ई० तथा यूगोसलाविया । इसके साथ ही ट्विपक्षी सांस्कृतिक प्रादान-प्रदान के 
कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए परिषद्‌ के एक विदेषज्ञ वियतनाम भौर 
थाईलैंड की यात्रा पर भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्य की हैसियत से गए। 


अन्य कार्यक्रम 


परिषद्‌ के शैक्षिक कार्यक्रमों श्रौर गतिविधियों का ग्रध्ययत करते के लिए विभिन्‍्त 
शैक्षणिक संस्थाग्रों से अनेक अ्रतिथि परिषद्‌ में आए। ये प्रतिधि मुख्यकर कोरिया, 
मलेशिया, मारीशस, नावें, अमरीका, फीजी झोर तंजानिया जसे देशों से श्राए। १रिषद्‌ ते 
भी प्रपने भ्रनेक शिक्षाविदों को विविध अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और समितियों में भाग लेने के 
निमित्त भेजा, जैसे कि एकीकृत विज्ञान की अ्रंतर्राष्ट्रीय समिति (नीदरलेड्स), एशिया में 
नैतिक शिक्षा पर क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी (जापान)), मानवीय श्रषिकारों के क्षिक्षण पर 
प्रंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस (ग्रास्ट्रेलिपा), एशिया में नेतिक शिक्षा के संयुक्त प्रध्ययन्त कै लिए 
एक कार्यगोष्ठी (जापान), मीटिंग श्राफ इंडो-अमेरिकन ज्वाइंट मीडिया वर्किंग ग्रुप भ्रान 
फिल्म्स रेंड ब्राडकास्टिंग इत यू० एस० ए० ऐंड एशियन सेमीनार प्राफ एजुकेशन टेवनो- 
लाजी (जापान) । 

विदेशों में विभिन्‍न प्रंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में परिषद्‌ के कर्मचारियों ध्वारा भाग लेने 
का विवरण परिष्टिष्ट च॒ में मिलेगा । 
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| 


गाय प्रोर बग 


0 


प्‌ ने (98-9 पे में 
भरत संसार मे अनुदान के झुप 


में ९० 59/2989700 प्राण 
का। इसी के साथ हों, अपने 
प्रवाशों को विम्नी हे परिकद को 
४ |0॥2॥597.00 की ग्रौर 
विविध प्राय के हुए में 
₹० 74,20,97.00 को प्रातिभी ' 
हुई। इसके अतावा उख़ार द्वार 
(977-07 दिए गए अनुदान में बच 
रही ९० 28 93॥03.00 की सम 
भरी 97879 ने झाते में भा गई । 


ऊपर बताई गई निधियों में से परिषद्‌ ने र० 4,93,39,394.00 'गैर योजना 
के भंतगंत भर र० 2,8,47,2.00 'योजना' के ग्रंतगेत खर्च किए । इसके अतिरिक्त 
९० 32,6,856.00 भी विशिष्ट श्रनुदानों में से खर्च किए गए । 


' ॥058 
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परिश्िष्ट 


परिशिष्ट क 
व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को 978-79 के रौदान परिषद्‌ 
द्वारा दिए गए अनुदान 





क्रम सपा व्यावत्तायिक द्रीक्षिक संगठत.. श्ननुदान की रकम व्प्पणी 
:-.... का त्ताम 
.. के हा जप 2 3 4 





. इंग्लिश लग्बेज टीचर एसोपिएशन . रु« 5,000.00 
प्राफ इंडिया, मद्रासः28 
2... एसोगिएशत फार इम्प्र बमेंट श्राफ. २० 3,500.00 
मेथेमेटिक्स टीविग, कलकत्त-9 । 
3... दि इस्टीद्यूशन श्राफ इजीतिय्स २० 2,000.00 
(इंडिया), कलकत्ता. 
4, एसोसिएशन ग्राफ ज्योग्राफी टीचस २० 3,500.00 
,... प्ाफ इंडिया, मद्रास 
5, इडियत एसोसिएशन भ्राफ प्रिस्‍्कूल २० 6,500.00 (पत्रिका प्रकाशन 
... एजुकेष्वन, कौयम्बतुर के लिए रू० 2,500|- 
वापिक गोष्ठी के लिए 
४0 & : २० 4,000/-) 
6. श्री विवेकानंद विद्या परिबदु, २० 3,000.00 
तेहलूर-2 
7... बंगीय विज्ञान परिषद्‌, कलकत्ता. २७ 3,000:00 


8... दि इलाहाबाद ज्योग्रफिकल सोप्ता-- २० 2,000.00 
इंटी (रजि०) इलाहाबाद 
9. गाल इंडिया साइस टीचसे एसो-. २० 3,250.00 
सिएशन, लोदी इस्टेट, नई दिल्‍ली 
॥0,. इंडियन एसोप्िएशन फार २० 5,000.00 
प्रोग्राप्ड लिंग, सूरत 


॥09 
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6. 


ता. 
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एप्तोसिएशन झाफ मंपेसेटिक्स 
टीचसे ग्राफ इ डिया, मद्रास 
भारतीय शिक्षा मंडल, नई दिल्‍ली 
ग्राल इंडिया फेडरेशन प्राफ 
एजुकेशनल एसोसिएशन, नई 
दिल्ली 

इंडियन फिजिक्स एसोपिएशन, 
बम्बई 


झ्राल इंडिया एसोसिएशन' प्रात 
मेंटल रिटार्डेशन, दिल्‍्ली-52 
एसोसिएशन फार इम्प्रवमेंट ग्राफ 
मंथेमेटिक्स टीचिग, कलकत्ता-9 
इ'डियन एसोसिएशन ग्राफ टीचर 
एजुकेटस, इलाहाबाद 


रु० 6,500.00 


र० 5,000.00 


२० 5,000.00 


२० 8,600.00 


रु» 3,500.00 


रु० 3,500.00 


₹० 7,000.00 


वास्तव में केवल रु० 
7,600/- ही दिए गए। 
शेष राशि पिछले वर्ष के 
अनुदान में प्रमायोजित । 


पास्तव में केवल 
र० 4,200/- ही दिए 
गए । शेष राशि पिछले 
ब्ष के प्रनुदान में समा- 
योजित । 





परितिष्द-न् 


परिषद्‌ के क्षत्र सलाहकार 


. श्री डी० सी० पप्रेती 

क्षेत्र सलाहकार (र० शे अर० भ्रौर 
प्र० प०) 

कन्ताचल 

नवग्रह मार्ग 

गोहाटी-78003 

. डा० एम० हरिदास 

क्षेत्र सलाहकार (रा० शे० श्र० श्रौर 
प्र० प० ) 

गीतांजलि 

टी० सी० नं० 5/090 

जगथी 

त्रिवेन्द्रम-। 4 

. डा० के० बी० राव 

क्षेत्र सलाहकार (रा० शे० श्र० प्रौर 
प्र० १७ ) 

3-6/47-2, हिंमायत नगर 
हैदराबाद-500029 

- श्री हरेन्द्र गुप्त 

क्षेत्र सलाहकार (रा० शे प्र० श्रौर 
प्र० पृ० ) 

बी-47, प्रभु मार्ग, तिलक नगर 
जयपुर-302004 


. श्री एम७ के० गुप्त 


क्षेत्र सलाहकार (रा० शै७ प्र० ग्रोर 
प्र० प०) 

ई-/66, भरेरा कालोनी 
भोपाल-46204 


, श्री प्रभाकर सिह 


क्षेत्र सब्ाहकार (रा० शे० भ्र० प्रौर 
प्र० प०) 

555/ई--ममफोडंगंज 
इलाहाबाद-2002 


. श्री एस» के० गुप्त 


क्षेत्र सलाहकार (रा० दो० प्र* भौर 
प्र० १०)" 

9, बुधेश्वरी कॉलोनी, 
भूवतेश्वर-750|6 


. श्री एस० प्रार० राव 


क्षेत्र सलाहकार (रा० श० प्र० घोर 
प्र० १० ) 

74, नाईंथ क्राप्त 

वेस्ट ग्राफ कोर्ड रोड 

राजाजी नगर 

बंगलौर-560040 


॥॥ 


0. 


व: 


43. 


4. 


(42 


श्री बौ० पी० मिश्र 

क्षेत्र रालाहकार रा० शै० भ्र० और 
प्र० प्‌० ) 

4-तरी, चन्द्र कालोनी 
प्रहमदाबाद-380006 

श्री डब्त्यू० ए० एफ० होपर 

क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० श्रौर 
प्र० प०॥ 

नं० 32, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट 
टी० तगर, मद्रास-6/00047 

श्री एत० एल० गजवाणी 

क्षेत्र सलाहकार (रा० दै० ग्र० भ्रौर 
प्र७ पृ ) 

285/0, फौरे गांव पाके 

(बुद गान के पास) 

पूना-4। 004 

डा० एस० पी० शर्मा 

क्षेत्र सलाहकार (रा० बै० अ० और 
प्र० प० ) 

रौड नं ०-2 

राजेस्र नगर 

पटना-80008 

श्री सी० भट्टाचार्य 


क्षेत्र सलाहकार (रा० गै० प्र० और 


ध्र०्प० ) 

पी-23, सी० आई० टी० रोड (एल 
वी० स्कीम) 

कलकत्ता-700044 

डा० एम० ग्रार० चिलाना 


क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० श्रं० और 
प्र७ प७ ) 


मकान नं ० 23, सैक्टर-8 (7) 
घण्डीगढ़-] 86008 


45. 


46. 


व7: 


8. 


डा० एस ० प्रसाद 

क्षेत्र सताहकार (रा० शै० भ्रु० और 
प्र्०प्‌० ) 

निजाम मंजिल; 

शेरे कशसीर कालोनी 

सेव2र-2 

रामपुरा 

छतबल 

डा० करन तगर 

श्रीनगर.90040 


श्री ए० सी० पचौरी 

क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० श्र० और 
प्र० प०) 

द्वारा-- राज्य शिक्षा संस्थान 

मणिपुर सरकार 

इफाल-79500॥ 


डा० एम० फुन ० सिह 

क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० झ० और 
प्र० प०) 

कामाजी रोड 

डा० लेतुमस्था 


बशिलॉड-793003 


श्री श्रार० बी० बनर्जी 

क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० भ्र० श्रौर 
प्र० प०) 

पी० जी० होस्टंल, 

रा० शि० संस्थान कैम्पस 

नई दिल्‍ली-006 


() 


(॥) 


(४) 


परिज्षिष्ट-ग 


समितियों की तंरचना 


ग- परिषद्‌ 


(-4-78 से 30-9-78 तक्ष) 


मंत्रो, शिक्षा और समाज कल्याण 
मंत्रालय 
प्रध्यक्ष--(पदेन ) 


प्रध्यक्ष 
विश्वविद्यालय ग्रनुदात प्रायोग--- 
(पदेन) 


सचिव, शिक्षा और सभाग कल्याण 
मंत्रालय -- ( पदेन) 


भारत सरकार द्वारा तामजद चार 
विज्वत्रद्यालयों के उपकुलपति, 
प्रत्ेक क्षेत्र से एक 

(-4-8 से 30-9-78 तक) 


[ 


डा० प्रताप चंद्र चन्द्र 

केन्रीय मंत्री 

शिक्षा तथा' समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 


नई दिल्‍ली 


प्रो" सतीशचन्द्र 

प्रध्यक्ष ह 
विश्वविद्यालय प्रनुदान प्रायोग 
बहादुर शाह जफर मार्ग 

नई दिल्‍ली 


, श्री पी० सभातायगम 


सचिव, भारत सरकार 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 


शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली 


डा० सौ० डी० एस देवानेतन 
उपकुलपति 

नाथ ईस्टने हिल यूनिवर्सिटी 
शिलॉड-79300] 


443 


(५) राज्य|विधानांगों वाले संघ-राज्य 


॥44 


क्षेत्र के प्रतिनिधि जो वहां के 
शिक्षामंत्री (यः उसके प्रतिनिधि) 
होंगे. श्रौर दिल्‍ली के मामले में 
मुख्य कार्यकारी पाषंद (प्रथवा 


. उसके प्रतिनिधि) होंगे । 


0. 


3. 


प्रो० श्रार० सी० मेहूरोत्रा 
उपकुलपति 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


. प्रो० के० सच्चिदानन्द मूर्ति 


उपकुलपति 
श्री' वैंकटेदवर विद्वधिद्यालय 
तिरुपतति-57502 (श्रान्श्न प्रदेश) 


, श्री डी० ए० डभोलकर 


उपकुलपति 
पूना' विश्वविद्यालय 
गणेशर्खिड, पूना (महाराष्ट्र) 


, विक्षामंत्री 


आ्रांध्र प्रदेश 
हैदराबाद 


, शिक्षामंत्री 


प्रसम 
शिलॉड 


शिक्षामंत्री 
बिहार 
पटना 


, दिक्षामंत्री 


शुजरात 
प्रहमदाबाद 


, दिक्षामंत्री 


हरियाणा 
चण्डीगढ़ 


विक्षामंत्री , 
हिमाचल प्रदेदा 
दिमला 


जथ. 


46- 


7- 


48. 


98. 


20.. 


]- 


22. 


23. 


उपशिक्षामंत्री 
जस्सू तथा कदसीर 
अआनगर 

विक्षामंत्री 

केरल 

जिवेन्द्रम 


श्िक्षामस त्री 
मध्य प्रदेदा 
भोपाल 


शिक्षामंत्रो 
महारा ण्ट्र 
बम्बरे 


दिक्षामंत्रो 
सणिपुर 
इम्फाल 


शिक्षामंत्री 
मेघालय 
झिलॉडः 


शिक्षामंत्री 
कर्नाटक 
बंगलौर 


शिक्षायमंत्री 
सागालेंड 
कोहिसाः 


शिक्षामंत्री 
उड़ीसा 
भवनेरवर 


शिक्षामंत्री 
शराजस्थान 
जयपुर 


बंध 


[6 


24. 


2656. 


26, 


27. 


28. 


29, 


30. 


3. 


32. 


33. 


शिक्षामंत्री 
पंजाब 
चंडीगढ़ 
विक्षामंत्री 


तमिलनाड 
मद्रास 


शिक्षामंत्री 
त्रिपुरा सरकार 
प्रगरतला 


शिक्षामंत्री 
सिविकम 


शिक्षामंत्री 
उत्तर प्रदेश 
लखनऊ 
शिक्षामंत्री 
पर्टचम बंगाल 
कलकत्ता 


मुख्य कार्मकारी पार्षद 


दिल्‍ली प्रशासन 
दिल्ली 


शिक्षामंत्री 

गोझा, दमन झौर दीव की सरकार 
पणजी (गोप्मा) 

शिक्षामन्त्री 

मिजोरम 

ऐजल 


शिक्षामच्त्री 
पांडीचेरी सरकार 
पांडीचे री- 


(५) कार्यकारी समिति के सभी सदस्य 
जो ऊपर शामिल नहीं हैं | 


34. 


35. 


36. 


37' 


38. 


39, 


40: 


डा० शिव कुमार मित्र 

निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंघान शौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री भ्ररविन्द मार्ग 
नई दिल्‍्ली-4006 

प्रोण एम० वी० माथुर 

निदेशक 

तेशनल स्टाफ कालेज फार एजुकेशनल 
प्लानसं एन्ड एडपिनिस्ट्रेटर्स 

नई दिल्‍्ली-0046 


प्रो० सी० एन० श्रार० राव 
इण्डियन इंस्टीट्यूट श्राफ साइंस 
बंगलौर 

श्रीमती अनुताई बाघ 

संचालिका 

ग्राम बाल शिक्षा केन्द्र 
विकासवाड़ी-कोसबाड़ हिल 
तालुका.दहानू, जिला-थाना 
(वाया-दहानू रोड स्टेशन, परि्चिमी 
रेलवे), महाराष्ट्र-40703 
मास्टर ए० ए० कैफी 

आरर।भ्ो मालेरद्रा, कोकर मस्जिद 
पो० झ्ा० एस०» श्रार० गंज 
श्रीनगर-2 (जम्मू व क्मीर) , 
डा० ए० एन० बोस 

संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसंघान धौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिहली-0046 


प्रो० बी० एस पारख 
ग्रध्यक्ष, सा० वि० एवं मा० दि० वि० 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान भ्रौर 


(7 


(५) ऐसे श्रस्पय व्यक्ति जिन्हें भारत 


*8 


सरकार समय-समय पर नामजद 
करे । इतकौ संख्या बारह से श्रधिक 


'महीं होगी और इसमें से कभ-से- 


कम 4 स्कूल अध्यापक होंगे । 
(-4-78 से 30-9-78 'तक ) 


4. 


42- 


43. 


44. 


45. 


46. 


प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली-006 


प्रो० श्रार० सी० दास, डीत 
(अकेडेमिक) और भ्रुध्यक्ष 
ग्रध्यापक शिक्षा विभाग 
रा० श० झ० और प्र० प० 
त्तईं दिल्‍ली 

डा० के० पी० नायक 
प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भोपाल (म७ प्र०) 

श्रीमती जे० प्रंजनि दयानन्द 
संयुकतः सचिव 

शिक्षा' तथा' समाज' कल्याण मंत्रालय, 
शास्त्री भवत 

नई दिल्‍ली 


श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन 

वित्तीय सलाहकार 

राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंघान प्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ु, और शिक्षा एवं 
समाज कल्याण मंत्रालय 

कमरा नं० 09 सी, द्ास्त्री भवन 
तई दिल्ली 


श्री जगदीश मिश्र 

जन रल सेक्रेटरी 

प्रखिल भारतीय प्राथमिक स्कूल 
ब्रध्यापक संघ 

प्रदर्शनी मार्ग 

पटना 


श्री जे० एस० सीगामणि 
हैडमास्टर 


47. 


48- 


49- 


50. 


छव- 


&2>2. 


53- 


सेंड पैद्धिक्स मसिडिल स्कूल 
मैलूर, दूटिकोरिन-2 
जिला-तिचनेल वेली (तमिलनाड़) 


अ्ीसती सईदा बेगमस्त 

आअध्यापिका 

गनरनेसेत्ट गल्से हार्द स्कूल 

पम्पोर, जिला-अनन्तलनारश 

(जम्मू व कदमी र ) 

श्री ए०णए एन० ठाकर 

प्रधानाचार्य 

ठाकसीे हाई स्कूल 

एलिसब्रिज 

अछमदाबाद-380006 (ग्रुजरात्त ) 


सहा निदेशक 

भारतीय क्षि अनुसंघान परिषद 
छकषि भवन, नर्ई दिल्‍ली 

सहानिदेशक', रोजगार गोीर प्रशिक्षण 
(प्रद्िक्षण पक्ष) 

श्षम संत्रालस (डी० जी० ऊै० टी०) 
श्रम हाकित भवन 

नई द्िल्‍्ली-_॥ 


ड्या० साल्कम अपदिछोचेयए 
उपकुलपति, मद्रास लत्िदवविद्यालय 
सद्रास-6000056 

प्रौो० ए० पी० जम्बूलिंगमस 3) 
व्रिसिपल, लेक्नीकल टीचसं ट्रेनिंग 
इंस्टीच्यूट, अडयार, 
मद्भास-600020 


करो० सी० एस» का 

निर्देशक 

इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ लैंक्नोलौजी 
स्ड़गपुर 


है 4*9 


॥20 


54. 


55, 


58: 


57. 


डा० (श्रीमती) एस० के० अंधु 
निदेशक 

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो 
(स्वास्थ्य सेवा' महानिदेशालय) 
टेम्पुल लेत, कोटला रोड 

तई दिल्‍ली 


श्री पी० ग्रार० चौहान 

आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन 
नेहरू हाउस 

बहादुर शाह जफर मार्ग 

नईं दिल्‍ली 


प्रोण० तापस मजुमदार 

ग्रध्यक्ष 

जाकिर हुसैन सेन्टर फार एजुकेशनल 
स्टडीज, 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 


श्री वी० प्रार० द्रवीड़ 

सचिव 

रा० रै० श्र० और प्र ० प० 

नई दिहली-40046 
(4-4“78 से 40-8-78 पक) 
श्री विनोद कुमार पंडित 
सचिव] 

रा० द० अ्र० प्रोर प्र० प० 
नई दिल्‍ली-40046 
(4-8-78 से 34-3-79 तक) 
(सचिव) # 


() 


([-0-78 से 3-3-79 तक) 


मंत्री, शिक्षा और समाज कल्याण 
मंत्रालय 
प्रध्यक्ष--- (पदेन) 


(॥) भध्यक्ष 


विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग-- 
(पदेन) 


(॥) सचिव, शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण 


मंत्रालय--( पदेन) 


भारत सरफार द्वारा दो वर्षों के 
लिए नामजद घार विश्वविद्यालयों 
के उपकुलपति, प्रत्येक क्षेत्र से एक 
(40-78 पे) 


|. 


डा० प्रताप घंद्र चन्द्र 

केन्द्रीय मंत्री 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 

प्रो" सतीशचचछ 

भ्रध्यक्ष 

विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग 
बहादुर शाह जफर मार्ग 

नई दिल्‍ली 

क्री पी० सभातायगम 

सचिव, भारत सरकार 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 


« डीा० एप० क्रै० मुखर्जी 


उपकुलपति 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कलकत्ता 


, श्री एस० एस० बड़ेयर 


उपकुलपति 
कर्नाटक विश्वविद्यालय 
धारवाड़ (कर्ताटक). 


, ईबर भाई जे० पटेल 


उपकुलपति 
गुजरात विश्वविद्यालय, प्रहमदाबाद 


(£4| 


(५) 


श्र 


राज्य|विधानांगों वाले संघ-राज्य 
क्षेत्र के प्रतिनिधि जो वहां के शिक्षा" 
मंत्री (या उसके प्रतिनिधि) होंगे 
और दिल्‍ली के मामले में मुख्य कार्य- 
कारी पार्षद (अथवा उसके प्रति- 
निधि) होंगे । 


0. 


4], 


2. 


4. 


, डा० ए० एम७० खुसरो 


उपकुलपति 
प्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अलीगढ़ 


, छिक्षामंत्री 


ग्रांध्र प्रदेश 
हैदराबाद 
शिक्षामंत्री 
भ्रसम 
शिलॉड 
शिक्षामंत्री 
बिहार 
पटना 
क्षिक्षामंत्री 
गुजरात 
अहमदाबाद 


शिक्षामंत्री 
हरियाणा 
चंडीगढ़ 


, शिक्षामंत्री 


हिमाचल प्रदेश 
क्षिमला 
शिक्षामंत्री 

जम्मू तथा कब्ममीर 
श्रीनगर 


, शिक्षामंत्री 


केरल 
त्रिवेन्द्रम 


, दिक्षामंत्री 


मध्य प्रदेश 
भोपाल 


१7. 


48. 


9. 


20: 


27- 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


सर 


दिक्ष्वामंत्री 
सद्दा राष्ट्र 
सम्नई 
शिक्षामंत्री 
मणिपुर 
इसम्फातल 
शिक्षामंत्री 
मेघालय 
दिलोॉडः 
शिक्षममंत्री 
कर्नाटक 
अंग'लौर 
शिक्षासंत्री 
सागालेंड 
को हिसा 
छिक्षामंत्री 
उड़ीसा 
मुवनेर॒वर 
शिक्षामंत्री 
राजस्थान 
जयपुर 
छिक्षामसंत्री 
पंजाब 
न्चुंड्डी गव्ड 
शिक्षामंत्री 
तमिलनाड़ 
मसद्दास 


छिक्षामंत्री 


जिपुरा सरकार 


प्रगरतला 
शिक्षामंत्री 
सिक्िकम 
गंगटोक 


॥23 


(४) कार्यक्रारी समिति के सभी सदस्य 


424 


जो ऊपर शामिल हहीं हैं । 


28. 


29. 


30. 


3|. 


32: 


33. 


34. 


35. 


36, 


दिक्षामंत्री 
उत्तर प्रदेश 
लखनऊ 


शिक्षामंत्री 
पद्थिम बंगाल 
कलकत्ता 


मुख्य कार्यकारी पाषंद 
दिल्‍ली प्रशासन 
द्ह्ली 


विक्षामंत्री 
गोश्रा, दमन श्रौर दीव सरकार 
पणजी' (गोआ ) 


विक्षामंत्री 
मिजोरम 
ऐजल 


शिक्षामंत्री 
पांडीचेरी सरकार 
पांडीचेरी- 


राज्य मंत्री 

शिक्षा एवं प्माज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्र भवन 

नई दिल्‍ली 


उप शिक्षामंत्री 

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय 
भारत सरकार 

नई दिल्‍ली 


निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक भनुसंघान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 


छर. 


38. 


39. 


40- 


4१- 


4-:2- 


आझो० एस० दी० साथुर 
निर्देशक 
सेदानल स्टाफ कालेज फार एजुकेदनल 
प्लानसों एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स 
चहई दिल्‍ली 


भो० सी० एन० अआार० राय 
इंडियन इंस्टील्यूड आ्ाफ साइंस 
बंगलौर 


शक्षीसली अनुलाई बाघ 

संचालिका 

ग्राम बाल दिछ्षा केन्द्र 
विकासवाड़ी-कोसबाड़ छिल 
सालुका-दहानू, जिला-थातना 
(वाया-दह्दानू रोड स्टेद्ल, पद्िचसी 
रेलवे ) , महाच्याप्ट्र 


सास्टर ए० ए० कफो 

सुगल जाग 

जगवानतपुरा लाल बाजार 
अआीनगर (जम्मू एवं कदसीर ) 


प्रो० एू० एन० जदोस 

संयुक्त निदेशक ह 
राष्ट्रीय शैौध्विक श्मनूसंघान अआौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली-740046 


अ्रो० दी० एस०» पायस 

ध्रध्यवा, सामाजिक विज्ञान एक 
सानविकी दिप्ता विभारा 

राष्ट्रीय. औऑध्षिक अनुसंघान झओझौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ ध 

नई दिल्‍ल्ली-44006 


०८6 


(५) ऐसे ग्रन्य व्यक्ति निन्‍हें भारत सरकार 
समय-समय पर तामजद करे । इनकी 
संश्या 42 से अधिक नहीं होगी भौर 
इतमें से कम-ते-कम 4 स्कूल अध्यापक 


होंगे। (।-0-78 से) 


43. 


44. 


495. 


46. 


था. 


48, 


49. 


प्रो० भश्रार० सी० दास, डीन 
(अकेडेमिक) और शभ्रध्यक्ष 
ग्रध्यापक शिक्ष। विभाग 

रा० है ० भ्र० और प्र० प० 

नई दिएली 

डा० के० पी० नायक 

प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भोपाल (भ० प्र०) 

श्रीमती जे० श्रजनि दयानंद 
संयुकत' सचिव 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
नई दिहली 

श्री जे० ए० कल्थाणकृष्णन 
वित्तीय सलाहकार 

राष्ट्रीय दौक्षिक अनुसंघान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, और शिक्षा एवं 
सभाज कल्याण मन्त्रालय 

कमरा तं० 09 सी, शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली 

श्री गोपालक्षष्ण सती 

हेडमास्टर, राजकीय प्राथमिक 
विद्यालय, मुखलियाना, 
होशियारपुर (पंजाब) 


श्रीमती कमला दुबे 

हेडमिस्ट्रेस, बालिका विद्यालय 
मोहनतगर, सागर (म० प्र०) 
श्री नेती माधव बरुभा 

प्रिस्िपल, राजकीय हायर सेकेडरी 
स्क्ल 

तेजपुर 

दारंग (असम) 


50- 


5+. 


52“. 


&3.- 


छथ,. 


ख5छ.,. 


686. 


छ7. 


सिस्टर राशेल 

छेडसिस्द्गस 

सााखंट कार्सेल हाई स्कूल (गल्‍ल्सें) 
कंजी कु जी 

कोट्टयम (केरल ) 

स्रध्यदत 

सेंद्रल योडे ध्याफ सेकंडरोी 
एजुकेशन 

नई दिल्‍ली 

ध्राथुक्त 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन 
नर्दे दिल्‍ली 


निर्देशक 

केन्द्रीय स्वास्थ्य छि७छ्ता ब्यूरो 
(स्वास्थ्य सेला मसहानिदेशालय ) 
नई दिल्‍ली 

सूप सहानिदेशक, (क्लषि छिछ्षा) 
भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद्‌ 
क्रथि भवन 

सरई दिल्‍ली 


अध्िध्तिण निदेशक 
ज्डीछ जी शथ् चद्ध० टी छ 
ध्यम संचालयथ' 
नई दिल्‍ली-। 


असुख्ता (शिक्षा) 
योजना आयोग 
नद दिल्‍ली 


सी की ० के ० चेंद्यानायन 
त्रिसिपल, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग 
डस्टी चयू ट 

जषण्जीयब़ 


58, डा» ए० के० डे 
निदेशक 
इंडियन इंस्टीव्यूट आफ टैवनोलौजी 
बस्बई 
विदेष श्रामन्त्रित 59. केक्रेट्री 
कौंसिल श्राफ इण्डियत स्कूल सहि- 


फिकेट इक्जाभिनेशन, नई दिल्ली 


60. विनोद कुमार पंडित 
सचिव 
रा० शै० झ० भ्रौर प्र० प० (सचिव) 


ग-2 कार्यकारी समिति 


() परिषद्‌ का प्रध्यक्ष जो कार्यकारी ॥. डा० प्रताप चंद्र चस्दर 


समिति का पदेन ग्रध्यक्ष होगा । केस्द्रीय मंत्री 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली 
() (प्र) शिक्षा और प्रमाज कल्याण 2, श्रीमती रेणुका देवी बड़काटकी 
मंत्रालय में राज्यमंत्री जो राज्य मंत्री 
कार्यकारी समिति का पदेन शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
उपाध्यक्ष होगा । शास्त्री भवन, नई दिल्ली 
(झा) शिक्षा श्रीर समाज कल्याण. 3. “ए"पपडपपईईफपफोणपजफपडईडपफ 


मंत्रालय में उपमंत्री-ग्रध्यक्ष 
रा० दौ० भ्र० और प्र ० प० 


द्वारा मनोनीत 
(६) परिषद्‌ के निदेशक 4. प्रो० क्षिव कुमार मित्र 
निदेशक 
राष्ट्रीय शक्षिक ग्रनुसं धान और 
(॥॥) विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग के प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली 
प्रध्यक्ष (पदेन सदस्य) 5. प्रो० सतीशचन्द्र 
ग्रष्यक्ष 


विश्वविद्यालय भ्रनुदान श्रायोग 
बहादुर शाह जफ़र मार्ग, तई दिल्‍ली 


॥286 


(४) सा० शो श्र० और प्र० प० के 


ग्रध्यक्ष द्वारा नामजद चार शिक्षा- 
विद जो स्कूल शिक्षा में विदेष 


प्रो० एम० वी० माथुर 
निदेशक 
नेशनल स्टाफ कालेज फार 


हचि रखते हों, तथा जिनमें से दो एजुकेशनल प्लानसे ऐंड ऐडमिनि- 
स्कूल अध्याषक होंगे । स्ट्रेट्स 
नई दिल्‍ली 


7. प्रोौ० सी० एन० आर० राव 
इंडियन इंस्टीच्यूट आफ साइंस, 
मल्लेश्वरम, वंगलौर-56002 


8. श्रीमती भ्रनताई बाघ 
संचालिका | 
प्राम बाल शिक्षा हैन्‍्द्र, विकास बाड़ी- 
कोसबाड़ हिल, तालुका दहांभू 
जिला-पाता 
(वाया-दहानू रोड स्टेशन, पद्िचमी 
रेलबे) महाराष्ट्र-404703 


9. श्री ए० एु० कैफी 
मुगल बाग वगवान पुरा, लाल बाजार 
श्रीतगर (जम्मू एवं 
कर्मी २)-१9004 


डा० ए० एन० बोस 

संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 


प्रो० बी० एस० पारख 

ग्रध्यक्ष, सामाजिक 

विज्ञान एवं मानधिकी शिक्षा विभाग 
राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्ली 


(५) परिषद्‌ कै संयुकते निदेशक १0. 


(शं) रा० हौ० झ्र० और प्र० प० के भ्रध्यक्ष 44. 
वरा नोमजेद परिषेंदू की संकाय के 
तीन सदस्य जिनमें से कंस से कम 
दो प्रोफेसर और विभागांध्येक्ष के 
स्तर के होंगे । 


॥29 


(शा) शिक्षा तथा समाज कह्याण मंत्रा- 


(शा) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 


430 


लय का प्रतिनिधि 
भ्रौर 


जो परिषद्‌ का वित्त सलाहकार 


होगा 


42- 


43- 


4. 


5. 


6. 


प्रो" झआार० सी० दास 

डीन (शौक्षणिक) और भ्रश्यक्ष 
अध्यापक शिक्षा विभाग 

रा० श० अ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


डा० के० पी० नाथक 

प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 

मैसूर 

श्रीमती जे० अंजतिं दयातन्‍्द 

संयुबत सचिव 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 


श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन 

वित्त सलाहकार, 

रा० हौ० झ्र० और प्र० प० 

कमरा नं० 09 'सी', शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली 


श्री वी० आरए० द्रवीड़ 

सचिव 

(4-4-78 से 0-8-78 तक) 

श्री विनोद कुमार पंडित 

सचिव 

(-8-78 से भ्राज तक) 

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसंधघान भौर 
प्रश्षिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली '... सचिव 


() 


() 


(#) 


ग-3 संस्थापन समिति 


निदेशक, रा० हो० शग्र० और 


प्र० पृ० 


संयुक्त निदेशक, रा० शो प्न० 
गौर प्र० प० 


अ्रध्यक्ष द्वारा नामजद शिक्षा मंत्रा- 
लय का एक प्रतिनिधि 


अध्यक्ष द्वारा नामजद चार शिक्षा- 
विद, जिनमें से कम से कम एक 
वैज्ञानिक होगा 


4६ 


डा० शिक कुमार मित्र 
निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुप्ंघात भौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ ' 
नई दिल्‍ली 
प्रध्यक्ष 


डा० ए० एन० ब्रोस 

संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय दौक्षिक प्रनुसंघान स्‍ौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 


. श्रीमती जे० प्रंजनि दयानन्द 


संयुबत सचिव 

दिक्षा तथा समाज कह्याण मन्त्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 


प्रो० एम० एस० सोढा 

भौतिकी विभाग 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

हौज खास 

नई दिल्‍ली-40029 

प्रो० (कु०) मालती बोलर 
निदेशक 

इंस्टीच्यूट प्राफ एप्लाइड मेन पावर 
रिसच, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड 
नई दिल्‍ली-40002 

डा० प्रमरीक सिह 

उप कुलपति 

पंजाबी विश्वविद्यालय 

पटियाला (पंजाब) 


॥3. 


(५) प्रश्चन्ष द्वारा नाप्जद क्षे० शि० 


(श) 


(शा) 


(शो 


(90) 


8 


म० का प्रतिनिधि 


प्रध्यक्ष द्वारा नामृज़द रा० जि० 
सं दिल्‍ली क़ा एक प्रतिनिधि 


परिषद्‌ के नियमित शैक्षणिक श्र 
ग्ेर-शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग में से 
एक-एक [कुल वो) प्रतिनिधि 


वित्तीय सलाहकार, रा० हो ० अ० 
श्रौर प्र० प० 


सन्रिव,, रा० शे० पग्र० और 
प्र>प 


40. 


॥. 


2- 


3. 


प्रो० एस० भन्ज्र प्राषम 

शरूगोल विभाग 

उस्मानिया विश्वविद्यालय 
हैदराबाद-500007 (आं० प्र०) 


श्री एस० एन० साहा 
प्रधानाचाये 

क्षे० शि० म० 
प्रजमेर 


डा० श्रार० सी० दास 

डीन (हंक्षणिक) तथा पझध्यक्ष 
अध्यापक शिक्षा विभाग 

रा० न ग्र० और प्र० १० 


प्रो० प्रार० पी० सिह 
पत्रिका प्रकोष्ठ 
रा०् हौं० भ्र० श्ौर प्र ० प० 


श्री' के० एम० जॉज 
ग्रधीक्षक, भर्ती प्रनुभाग 

रा० हौ० भ्र० श्रौर प्र० प० 
श्री जे० एु० कल्पाणकृष्णन 
वित्तीय सलाहकार (परिषद्‌) 
कमरा नं० 09 'सी शास्त्री भवन 
नई दिल्ली 

श्री वी० प्रार० द्रवीड़ 

सचिव 

(4-4-78 से 40-8-78 तक) 
श्री विनोद कुमार पण्डित 
(-8-78 से प्राज तक) 
सचिव 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली (सदस्य संयोजक) 


4. 


ग-4 वित्त समिति 


प्रो० शिव कुमार मित्र (प्रध्यक्ष) 
निर्देशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्ली 


श्रीमती जे० भ्रंजनि दयानन्द 
संयुक्त सचिव 


शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय 
नई दिल्‍ली 


प्रो० एस० वी० माथुर 

निदेशक 

नेशनल स्टाफ कलिज' फार एजुकेशनल 
प्लान एण्ड एडमिनिस्ट्रेटर्से 

तई दिल्‍ली 


प्रो० सी० एन० भ्रार० राव 
इंडियन इंस्टीच्यूट प्राफ साइंस 
मल्लेश्वरम 
बंगलौर-580042 


. श्री जे० ए० कल्याणक्ृष्णन 


वित्त सलाहकार 

शिक्षा और समाज कल्याण मन्‍्त्रालय 
और रा० शै० अ० श्र प्र० १० 
कमरा न॑० 09 'सी', शास्त्री भवन 
नई दिहली 


, श्री वी० ग्रार० द्रवीड़ 


सचिव 

(-4-78' से 40-8:78 तक) . 

श्री विनोद कुमार पण्डित 

सचिव 

(44-8-78 से आ्ाजे तक) 

रा० हौं० भ्र० और प्र० प० (संयोजक) 


ग-४ भवन तथा निर्माण समिति 


निर्देशक, रा० शे० अ्रं० और प्र० प० 
(पदेन॥ 

संयुक्त निदेशक 

रा० हौ० भ्र० श्ौर प्र० प० (पदेन) 


मुख्य इंजीनियर, केल्द्रीय लो० नि८ 
विभाग भ्रथवा उसके द्वारा 
मनोनीत व्यक्ति 


प्रो" शिव कुमार मित्र. (भअध्यक्ष) 
निदेदाक, रा० शै ० प्र० प्रौर प्र० प० 
डा० ए० एन० बोस 

संयुक्त निदेशक, रा० शे० भ्र० और 
प्र०प१७० 

श्री एन० लक्ष्मी  - 

सु्पसिटिडिंग सर्वेयर आफ वर्तस (फूड) 
सी० पी० डब्ल्यू० डी ०, इन्द्रभ्रस्थ भवन, 
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, 
नई दिल्‍ली 


4, वित्त मंत्रालय (वक्‍्स)) का एक 


प्रतिनिधि 


6. परिषद्‌ का परामशी वास्तुक 


40. 


॥34 


परिषद्‌ का वित्त प्तलाहकार 'भ्रथवा 
उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति 


शिक्षा तथा प्तमाज' कश्याण मंत्रालय 
द्वारा मनोनीत व्यक्षित 


प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर 
(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ) 


प्रसिद्ध बिजली इंजीनियर 


(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ) 


समिति द्वारा मनोनीत 
कार्यकारी समिक्ति का सदस्य 


छः 


श्री मेहर्रासह 

सहायक वित्त सलाहकार 

वित्त मंत्रालय (वक्‍स) 
निर्माण भवन, (]] मंजिल ) 
तई दिल्‍ली 


श्री के० एम० सक्सेना 

ज्येष्ठ वास्तुक (सी )--] 

के० लो० नि० विभाग, तिर्माण भवन 
नई दिल्‍ली 


श्री. जे० ए० कल्पाणक्ृष्णन 

वित्त सलाहकार, रा० श० शझ्र० ओर 
प्र० प०, कमरा नं० 09 'सी! 
शास्त्री भवन, नई बिल्ली 


श्रीमती जे० श्रंजनि दयानंद 
संयुक्त सचिव, दिक्षा एवं स० क० 
मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्‍ली 


प्रो० एच० यू० बिजलानी 
भवन तथा नगर विकास निगम 
जामनगर हाउस, नई दिल्‍ली 


श्री श्राई० सी० सांगिर 
प्रतिरिक्त मुख्य इंजीनियर (डी) 
दिल्‍ली विद्युत प्रदाय संस्थान 
लिक हाउस 

नईं दिल्‍ली 


प्रो० एम० बी० माथुर 

निदेशक 

नेशनत्न स्टाफ कालेज फार एजुकेशनल 
प्लानसं एण्ड' ऐडमिनिस्ट्रे टसे 

नई दिल्‍ली 


॥. 


सचिव, रा० शै ० भ्र० श्रौर प्र० प० 
(सदस्म सचिव ) 


॥॥- 


श्री' वी० भ्रार० द्रवीड़ 

सचिव, रा० श० अ० श्र प्र० प० 
(4-4-78 से 0-8-78 तक): 

श्री विनोद कुमार पंडित 
(44-8-78 से आज तक) 

सचिव रा० शे० भ्र० और प्र० प० 


ग-6 कार्यक्रम सलाहकार समिति 


प्रो० शिव कुमार मित्र 
निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


नई दिल्‍ली ( ग्रध्यक्ष ) 


प्रो० ए० एन० बोपत 

संयुबत निदेशक 

रा० शो ० प्र० और प्र० प० 

नई दिल्‍ली (उपाध्यक्ष ) 


डा० एस० वी० अदावाल 
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष 


शिक्षा विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय 

इलाहाबाद 

प्रो० झार० के० यादव 

प्रोल्ड डी०॥,, काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, 

वाराणसी-224005 


डा० एन० वेदमणि मेनुएल. 
प्रोफेसर एवं भ्रध्यक्ष 
दिक्षा विभाग 

केरल विश्वविद्यालय 
दाईकाड, त्रिवेन्द्रम- 4 


6. डा० ए० डब्ल्यू० ग्रोक 


40. 


अनुसंधान विभाग 

प्रेमकुवर बाई बिठ्झलदास दामोदर 
ठाकरसी 

महिला शिक्षा महाविद्यालय 

4, ताथीबाई ठाकरसी मांगें, 
बम्बई-0 


प्रो० (कु०) फिलोमेना एण्ड 

महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय 
शिक्षा विभाग 

पटना विश्वविद्यालय (परिसर) 
पठना-400004 


निदेशक 

राज्य शैक्षिक अनुसंघान भ्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

ग्रालिया स्कूल कम्पाउण्ड 
हैदराबाद-500002 (प्रां प्र०) 
वाइस प्रिंसिपल इ चार्ज 

राज्य विक्षा संस्थान 
डाकघर-बानीपुर 

जिला-24 परगना (प० बंगाल) . 


प्रिसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान 
इलाहाबाद (उ० प्र०) 


॥35 


व]: 


2. 


43. 


॥4. 


5. 


6. 


7 


8. 


निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान 
रामखड, ग्रहमदातवाद-380004, 


निवेशक; राज्य शिक्षा' संस्थान 
शासकीय' शिक्षा महाविद्यालय 
श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) 


भ्रध्यक्ष, स्कूल शिक्षा विभाग, 
रा० शै० ग्र० और प्र० प्‌० 


प्रो० बाकर मेहंदी 
स्कूल शिक्षा [विभाग, 
रा० शै० श० और प्र० प० 


अध्यक्ष, 

विज्ञान एवं; गणित शिक्षा विभाग 
रा० शै० भ्र० और प्र० प० 

प्रो० बी० गांगूली 

विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग 
रा० श० आ० और प्र० प० 


अध्यक्ष 

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी 
शिक्षा विभाग, 

रा० शे० भ्र० और प्र० प्‌०. 


प्रो० प्रनिल बिद्यालंकार 
सामाज़िक ब्रिज्ञान-एवं मानव्रिकी 


. विक्षा विभाग, 


49. 


20. 


436 


रा० शै० श्र० और प्र० प॑० 


ग्रष्यक्ष 

प्रध्यापक शिक्षा विभाग: 
रा७ है», ग्र>..और प्र० प७ 
प्रो० पी० , एन० दवे 
प्रध्यापक शिक्षा विभाग 
रा० ह० अ० और प्र० प० 


2. 


22: 


23. 


24, 


25. 


26. 


27. 


28. 


ग्रध्यक्ष 

शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा 
प्राधार विभाग, 

रा० शैं० श्र० और प्र» प० 


प्रो० पेरीन एच० मेहता (श्रीमती) 
शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा' 
ग्राधार विभाग, 

रा० शै० भ्र० औौर प्र० प० 


अध्यक्ष 
पाठ्यपुस्तक विभाग, 
रा० है० भ्र० और प्र० प० 


डा० के० जी० रस्तोगी 
प्रोफेसर, श्रनौपचारिक शिक्षा 
पाठ्यपुस्तक विभाग, 

रा० शै० अ० झौर प्र० प० 


ग्रध्यक्ष 
शिक्षण साधन विभाग 
रा० है ० आ० और प्र० प० 


डा०.नप्तिनी नंदतनहसः 
रीडर 

शिक्षण साधन, विज्ाग, 
रा० शा ० भ० और, प्र० प० 


अध्यक्ष 
प्रकाशन विभाण; 
रा०, बौ० आ० शौर: प्र० १० 


कुमारी के० वाडिया. 
संपादक 

प्रकादत विभाग 

रा० दाँ० भझ्० और प्र० प० 


29. 


30. 


3. 


32. 


33. 


34, 


प्रध्यक्ष 
वर्कृंशाप विभाग 
रा० हौ० प्र० और प्र० प०७ 


श्री श्रार० के० गुप्ता 
रीडर, वकशाप विभाग 
रा० शै० श्र० भ्रौर प्र० प० 


प्रधानाचार्य 
क्षे" शि० म०, भ्रजमेर 


प्रो० एन० वेद्या 
दों० शि० म०5, श्रजमेर 


प्रधानाचार्य 

क्षे० शि० म०, भोपाल 
प्रो० एस ० एन० त्रिपाठी 
क्षे० शि० म०, भोपाल 


35. 


36. 


37 


38. 


39. 


40, 


प्रघानाचाय॑ 

क्षे० शि० म०, भुवनेदवर 
प्रो० (श्रीमती) जी० आर० घोष 
क्षे० शि० म०, भूवनेदवर 
प्रधानाचार्य 

क्षे० शि० म०, मैसूर 

प्रो० ए० के ० शर्मा 

क्षे० शि० म०, मैसूर 
प्रधानाचार्य 

दीक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र 
रा० श०-प्र० और प्र ० प० 


प्रो० (श्रीमती) स्नेहलता शुक्ल 
शिक्ष! प्रौच्योंगिकी केरुद्र 
रा० शै० अ० और प्र० प्‌० 
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परिधिष्टः घ॑ 


वर्ष |978-79 के दोरान समितयों द्वारा लिए गए 
मुख्य निर्णय 
घ-] कार्यकारी समिति 


4,। ईश्वर भाई पठेल समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया श्रौर निम्नलिखित 
संशोधनों के बाद उसे स्वीकार लिया गया : 

(क) तमाजोपयोगी उत्पादक कार्य का मल्यांकत सतत आंतरिक मूल्यमापतर द्वारा 
किया जाना चाहिए न कि बाहरी मूल्यांकन द्वारा वयोंकि बाहरी मूल्यांकन ने 
तो व्यवहाय॑ है न वाछनीय । 

(ख्) शिक्षण समय में को गई कटौती को कक्षा |, [और || में प्रथम चरण की स्थिति 
में जाँचना चाहिए। समिति ने यह भी इच्छा प्रकट की कि कम सर्चीलो शिक्षण 
सामग्री का एक पैकेज' रा, शे. श्र, भ्रौर प्र, प. द्वारा बनायां जाना चाहिए जो 
कि अध्यापकों, विशेषकर एक ही भ्रध्यापक वाले स्कूलों में, के काम प्राएगा । 

१.2 व्यवप्तायीकरण के विशेष संदर्भ में हायर सेकंडरी शिक्षा पर समोक्षा समिति की 
रिपोर्ट पर विचार किया गया भ्ौर निम्नलिखित संशोधनों के बाद उसे स्वीकार 
लिया गया : 

(के) व्यावसायिक कोर्सों में कुल साप्ताहिक घंटों में ध्यौरी और प्रैवित्स के बीच 
समय का विभाजन 20 प्रतिशत भ्रौर 50 प्रतिशत का होना चाहिए। 

(ज्र) किसी व्यावस्तामिक कोस की प्रवधि भ्रावश्यक रूप से दो वर्षो तक शले ही, यह 
जहरी नहीं है। बल्कि, यह कोसे की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसे कितना 
समय चाहिए | 

(ग) प्रादिशेषेया समिति ने स्कूलों के तीन माड्न सुभाए : 

() वे जिनमें सामान्य शिक्षा की पढ़ाई होती है, 
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(॥) वे जिनमें केवल व्यावस्तायिकृत शिक्षा की पढ़ाई होती है, 
() वे जिनमें दोनों प्रकार की पढ़ाई होती है। 


4.3 


.4 


छठी योजना के लिए आदिश्वेपैया समिति ने सिफारिश कौ कि तीसरे माइल के 
लिए सामास्य भुकाव होना चाहिए | फिर भी कार्यकारी समिति ने सिफारिश 
की कि इसे राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए । 
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भुवनेषवर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में एम, एससी. एड, (जीवविज्ञान) 
कोर शुरू करने की अनुमति दी गई । 


हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ग्राफ इन्डिया की “प्ट्रेंटेजिक प्राब्जे- 
क्टिव्ज ऐंड आर्गंत्ताइजेशन डिजाइन फार एन. सी, ई. आर. टी” पर तैयार की 
गई रिपोर्ट पर विचार करते हुए, रा. दो. श्र. शौर प्र. प, के प्रध्यक्ष ने एक 
छोटी समिति इस रिपोर्ट पर विस्तार से विचार करने और भअ्रपनी सिफारिशों 
को विचार-विमश के लिए प्रागे प्रस्तुत करने के वास्ते बनाई | परिणामस्वरूप 
रिपोर्ट के दो प्रमुख पक्षों पर विचार हुप्ना श्रोर निम्तलिखित निर्णय लिए गए : 


(क) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय को भूसिका 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों को प्रध्यापक शिक्षा के केन्द्रों के रूप में विकसित 
होना चाहिए ओर प्राथमिक शिक्षा के साव॑जनीकरण कै क्षेत्र में देश के सम्मुख 
जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनके कार्यान्वयन में महाविद्यालय के संसाधनों का 
चपयोग किया जाना चाहिए | इसके लिए श्रपेक्षित है कि प्राथमिक भ्रध्यापक 
प्रश्षिक्षण संस्थानों का दर्जा ऊंचा कर दिया जाए। क्षेत्रीय महाविद्यालयों को 
चाहिए कि इन संस्थानों के विकास के लिए भ्रपनी भूमिका' भ्रदा करें। पाद्य+ 
क्रम और पाठयपुस्तकों के निर्माण में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने के 
लिए और इनमें समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर होना चाहिए श्रौर इसलिए 
यह कार्य क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों को नही सौंपा' जाता चाहिए जैसा कि 
समितियों ने कहा है । 


(क्ष) पाठ्पपुस्तक-तोति 


किसी नए माध्यम (एजेंसी) द्वारा स्कूली पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन झौर वित- 
रण के लिए एक शपलग काम की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार हुझा | यह 
निर्णय लिया गया कि इसके लिए किसी अलग सोसायटी की जरूरत नहीं है । 
इस काम को परिषद्‌ से अलग कर दिया जाना चाहिए श्र रा. है. भर. और 
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प्र, प. के प्रंतग्त ही एक' स्वायत्त एंकक की स्थॉपनां कर इसे करवीयो जोना 
चाहिए । 


बी. एससीं. स्तर की परीक्षा के स्थगंत की मंजूरी देते हुए, समिति ने राष्ट्रीय 
प्रतिभा खोज योजना के बहुत से छांत्रों द्वारा ड्राप॑ श्रांउठ किए जांते पर चिता 
व्यक्त की | समिति को बताया गया कि हर विद्यार्थी की प्रगति को व्यक्तिगत स्तर 
पर देखने के लिए एक प्रोफेस्तर को नियुक्त किया गया है । 


घ-2 वित्त समिति 


2.] 


सहायक सचिष, अधीक्षकों, विशेष सहायकों/गोपनीय सहायकों के पदों को विवेक- 
संगत बनाने के लिए विचार किया गया पघौर निर्णय हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 
कालेज कीं रिपोर्ट के प्राधांर पर प्रस्तावित' तरीके' को मान लिया जाए, प्रर्थात 
सचिवालय के सभी अलुभागों पर एक भप्रनुभाग प्रधिकारी और शक्षणिक विभागों 
पर एक' प्रधीक्षक होना चाहिए | फिर भी, उस विभाग में जहाँ ड्राइग प्रौर 
डिस्वर्तिंग की शक्तियाँ अनुभाग अधिकारी को दी गई हैं या भविष्य में दी 
जाएंगी, उत्त विभाग पर भी एफ अनुभाग प्रधिकोरी होगा। एतंदेभे, श्रनुभाग 


: अधिकारियों के प्लाठ पदों को स्वीकृति मिल गई और इसके ठीक नीचे की श्रेणी 


2-2 


के इतने ही पदों को प्रभाप्त कर दिया गया | समिति ने इस प्रस्ताव पर भी 
स्वीकृति दे दी कि विशेष सहायक ग्रेड | के 6 पदों को अ्रब सहायक कार्यक्रम 
समत्वयक का पद दे दिया जाए। 


विस संमिति' के! एक पूर्व निर्णय के श्रनुसार, डिपुटी वित्तीय सलाहुकार ने एक 
क्षेत्रीयें!शिक्षी महाविद्यालय का मुआयनों क्षे. शि, मः में प्रशासन' श्रधिकारी के 
कार्यभार को जातेने के लिए किया ताकि इस श्रेणी के अधिकारियों के वेतन- 
मॉन को विवैकेसंगेंत किया जा सके । शिफारिश'के'प्रमु्तार समिति मे स्वीकृति 


- दी कि चूंकि प्रशंसिन अधिकारी का कार्येभार श्ोर उत्तरदायित्व श्रपनी प्रकृति 
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में कहीं अधिक महत्व वाला है, इसलिए प्रशासन भ्रधिकारी को भ्रवर सचिव के 
प्रमकक्ष होता चाहिए जिसका वेतनमान हैं 5० 200 से 600 यह पद 
रा, शै, श्र. और प्र. प. के अवर सचिव के सर्यि अन्तर परिवंर्तनीय होगा। कार्य 
की विशिष्ट प्रकृंति'को देखते हुए समिति-इस बात को भी मान गई कि प्रद्ासन 
प्रंशिकारी को बिता भाड़ का आवास भी मिलना चाहिए । 


2.3 राष्ट्रीय शिंक्षा- संस्थार्ने के प्रतिथि गृह की संशोधित" टैरिफवरों" को पहली 


फरवरी 979 से लांगू!करने' को भी समिति ने भ्रपनी स्वीकृति दे दी। 


2-4 हेर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में र० 840 से 300 के वेतन मान में एक- 
एक लेख भ्रधिकारी के पद के सूजन को भी समिति ने स्वीकृति दी । 


2.5 हर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में रु, 425 से 800 के वेतन मान में एक-एक 
सुरक्षा प्रधिकारी के पद के सुजन को भी समिति ने स्वीकृति दी । 


2'6 समिति ने तिम्नलिखित पदीं के सृजन की स्वीकृति दी : 


() नियमित आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के पुस्तकालय के लिए पुस्तकाध्यक्ष 
(अलेखन) का एक पद ! 


() 28 फरवरी 978 तक के लिए एकाउ टेट के दो पदों का अ्धीक्षकों के पदों 
में परिवतेन । 


(॥) पत्रिका प्रकोष्ठ के लिए सहायक सम्पादक (अंग्रेजी) का एक पद । 
(५) भोपाल, भुवनेश्वर श्रौर मैसूर के क्षे' शि. म. के लिए चोकीदारों के पद । 
(५) मैसूर के क्षे. कि. म. के लिए प्रटेंडेंट । 
(५) अजमेर, भोपाल झौर भुवनेश्वर के क्षे. शि, म. के लिए सफाई वाला । 
(शा) मैसूर के क्षे. शि. म. के लिए क्लीनरों के पद । 
(५) प्रणमेर, भुवनेश्वर और मैसूर के क्षे. शि. म. के लिए मालियों के पद । 
(0) जयपुर के क्षेत्रीम सलाहकार के लिए एक ड्राइवर । 
(१८) चौकसी कमंचारियों/चोकीदारों के तेइस पद । 


(2४) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परिसर में तए पुस्तकालय भवन के लिए चार फर्राश 
प्रौर दस सफाई वाला के पद । 


(24) शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए, उच्च श्रेणी लिपिक का एक पद, लाइब्रेरी 
प्रटेडेंट का एक पद और सफाई वाला का एक पद | 


(2४॥) पत्रिका प्रकोष्ठ के लिए सहायक विजनेस मेतेजर का एक पद । 
(१0४) भ्रजमेर के क्षे. शि. म. में चौकीदार के चार पद । 


घ-3 स्थापना समिति 


3.4 छिक्षण साधत विभाग और दशाक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र में तकतीकी पदों के लिए 
भर्ती के नियमों को सट्प्पिण स्वीकृति मिल गई। समिति ने महसूस किया कि 
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प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए विज्ञान भर मनो विज्ञान में अलग-अलग वांछनीय 
योग्यताएं होनी चाहिए । 

3.2 विभिन्‍त तकतीकी पदों के सम्बन्ध में प्रतियमितताओ्ं के बारे में सिफारिशों को 
मात लिया गया। समिति ने सिफारिश की है कि जहाँ कहीं भी सरकारी 
निर्देशों के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड उपलब्ध हैं, वहाँ सेलेक्शन भ्रेड के तरीकों को 
विकल्प रूप में मान लिया जाए। 
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परिशिष्द ह 


परिषद्‌ द्वारा |978-79 को श्रवधि में सहायता- 
प्रदत्त वाहय श्रनुसंधान परियोजनाएं 


>िननिनीन_-_-_--ननाया गा हिडडकएियणख गए न चििभीयनीनीनीीणथणथदथदीनीीी--- भी अननत  नीन न ननलना--*०५४-*--०---लनहनलनलहनुहतल..... --०...०००००-.७.. 








प्रम संस्था का ताम प्रनुसंघान परियोजना वो गई प्रनुदान 
तंह्या राशि 
] 2 3 4 
(. एमर० एस० यूनिवर्सिटी प्राफ़ प्राब्लग्स ग्राफ एजुकेशन ग्राफ २० 5 000.00 
बड़ौदा दि वीकर सेबशन ग्राफदि 
बड़ौदा (गुजरात) सोसाइटी 
2, रजिस्ट्रार ए स्टडी श्राफ दीचिंग कम्पे- २० 8,000.00 
यूनिवर्सिटी ग्राफ इन्दौर टेंसी प्राफ सेंकडरी स्कूल 
इन्दौर (म०प्र०) टीचपे ह 
3. श्री वेंकटेबवर यूनिवर्सिती._ ए सांइकोलोजिकल् स्टडी ६० 6,000.00 
तिरुपति (पंप्न प्रदेश) भाफ वर्क एडजस्टरोंट एण्ड 
टीचिंग एक्सेस 
4. एस०जी० यूतिवर्सिठी, सूरत डेबेलपिंग ऐन इफेव्टिव माइल २० 0,000,00 
(गुजरात) श्राफ नान फामंत एजुकेशन 
फार रूरल डेवेलपमेंट 
5. जवाहर लाल नेहरू यूनिर्वपटी साइकोलोजिकल डेवेलपमेंट 5० ॥5,000.00 
नई दिल्‍ली ऐंड लर्निंग इन यंग चिल्डे न 
इन पावर्टी ऐंड 
इफेक्ट्स ग्राफ इंदवेशन्स 
6. पूनिव्तिदी प्राफ पुना इल्नोवेशंस इन लिंग रु० 


3,000.00 
मेघडोलाजी हु सप्लिमेंट " 


॥43 : 


0. 


| | हे 


(2« 


43. 


॥ क्र 


» सी० सीं७ 





कालेज श्राफ 
एजुकैशंत, बम्बई 


कलकत्ता यूनिवर्सिटी 


रजिस्ट्रार, जामिया' मिल्लिया 
इस्लामिया 


राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर 


राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर 


रिसर्च सेंटर इन रूरल एजु- 
केशन, गोकर्ण (कर्नाटक) 


इंस्टीव्यूट प्राफ हिंस्टीरिकल 
स्टडीज एंड रिसर्च 
जयपुर 


3 


लेवच रिंग इन दि फस्टे एण्ड 
सेकंड ईयर झाफ बी० एस- 

सी० इत फीजिक्स 

टु स्टडी दि इफेक्ट्स आ्राफ 
सायज प्रात दि छीविग, 
लगिंग प्रोसेस एटसेद्रा 

सर्वे भ्राफ एरिया स्किल्स इन 
सम सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट भ्राफ 
वेस्ट बेंगाल 

डेवलपिंग इंस्ट्रवश्नल 

स्टेंटजीज फार टीवचिंग हिंन्दी 
एज ए सेकंड लैंग्वेज टु दि 
उर्द मीडियम स्टूडेंट्स आफ 
दिहली 

ए स्टडी श्राफ दि इफेक्टिव- 
नेस झ्राफ प्रिसविस टीचिंग 
ट्रनिंग प्रोग्राम ऐट एलीमेंटरी 
लेवेल इन राजस्थान 

ए स्टडी झाफ दि इफेक्टिवंनेस 
आ्राफ सम मेजस ग्डेप्टेड' फोर 
इन्क्रीजिग एनरोलमेंट एण्ड 
ग्रटेंडेंस इन' प्राइमरी स्कृल्स 
इन राजस्थान 

एलीमेंटरी नान फार्मल एजु- 
फैशन फार नान एनरोल्ड ऐंड 
ड्राप आउठ चिल्ड्रेच बिलो दि 
एज झ्ाफ 44 

डायसोसिस आ्राफ लग्वेज 
एरर छूडे ए प्रोग्राम आफ 
रेमेडियल टीचिंग इन संस्कृत 


० 


रु 


रु० 


शक 


रण 





49900.00 


5,000.00 


॥,800.00 


2,350.00 


27565.00 


4,500.00 


6,000.00 








4, कर्नाटक विश्वविद्यालय, घारवाड़ एजुकेशनल प्र/ब्लमग्स ऑफ ० 


6. 


7, 


8. 


9. 


20. 


24. 


22: 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


ए० एन० एस० इन्स्टीच्यूड आफ 
सोशल स्टडीज, पटना 


नद॑न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 
शिलाॉड 


जेवियर इंस्टीच्यूट ग्राफ सोशल 
सविस, रांची 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


पंजाबी विष्वविद्यालय, 
चंडीगढ़ 


पटना विश्वविद्यालय, पटना 


 कैलकटा गर्ल्स बी० टी० 


कालेज कलकत्ता 


शेड्यूल्ड कास्ट्स 


पैटने प्राफ स्टुडेंट्स पाटिसि- $० 
पेशन इन दि यूनिवर्सिटी 
ऐडमिनिस्ट्रेशन 


दि स्कूल काम्प्लेक्स 5० 


ए स्टडी श्राफ दि इफेक्ट ३० 
आफ माइक्रो टीविग प्रपान 
जेनेरल टीविंग काम्पेटेंस एंड' 
टीचर एट्रीच्यूड श्राफ बी० 
एड ट्रेनीज इन शिलाँड 
एजुकेशन फार इंटेग्रल कूरले २० 
डेवेलपमेंट इन रांची डिस्ट्ि- 
कट 
स्टडी ग्राफ दि प्राब्लम्सआफ २० 
बुक ट्रेंड इन इंडिया 
आइडेंटीफिकेशन सेल़ेक्शत॑ रु० 
क्राइटेरिया. फार नेशनल 
टेलेंट --ऐन एव्सप्लोरेटरी स्टडी 
ए स्टडी श्राफ एजुकेशनेल ऊझेँ० 
वेकवर्डनेस भ्राफ दि शेड्यूहड 
कास्ट्स स्टूडेंट्स एंड ए नीड 
ग्रोरिएंटेड प्लान फार देयर 
डेवेलपमेंट 
रोन आफ लेडी टीचसे इन ८६० 
दि यूनिवर्भलाइजेशन प्राफ .. 
प्राइमरी एजुकेशन... 


३379.00 


9,000.00 


6,000.00 


2.000.00 


9,000.00 


4,473-]7 


6:00080 


0,000.00 


6/200.00 


4465 





23. 


2 4 बे 


25. 


26. 


27. 


. 28: 


०9. 


30, 
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रामनाथन, सस्तानगर, कर्मणा 
त्रिवेन्धम 


विद्याभवन, उदयपुर 
(राजस्थान) 


डी० एस० एन० कालेज, उत्नाव 
(उ«्प्रण] 


बाल कुज, दिल्‍ली 


इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेबनो- 
लाजी कानपुर 


इंडियन एसोग्रिएशन फार 
एबस्ट्रा करीक्यूलर साइंटिफिक 
एक्टीविटीज 
कलकत्ता-9 


श्री अरविन्द केन्द्र, नई दिल्‍ली 


ईस्टर्न इंडिया सेंटर फार मास 
कम्यूतिकेशन स्टडीकज, निवकों 
हाउस, कलकत्ता 








ऐन इनवेस्टीगेटिव रटडी आफ 
ट्रे निग कालेजेज श्राफ दि कन्द्री 
एंड सजेशस्स फार रिफाम्से 


एन एक्सपेरीमेंट इन ओपेन 
क्लासहम फ्री लिंग एन- 
वाइरनमेंट 


प्रोग्रम्ड लर्निंग एज फंक्शन 
ग्राफ ऐंब्जाइटी प्रंडर डिफे- 
रंट भोटीवेशनत् कंडीशंस 


ओोरिएंटेशन प्रोग्राम्स, वकिण 
होलीडेज प्रोजेक्ट्स एंड एवँ- 
लुएशन मीट्स फार प्रोमोर्टिंग 
एजुकेशन एमंग दि अ्रष्डर 
प्रिविलिज्ड बलासेज 


चिल्ड्र न जजमेंट श्राफ पसंनल 
हैपीनेस 


इनवेस्टीगेशन श्रात पान 
फार्मेंल साइंस एजुकेशन 
एण्ड डेवलपमेंट प्राफ इून- 
एक्सपेंसिव रिसोर्स मैटीरियल 


टु झ्रार्गेनाइज वर्कशाप हइंट्रो- 
ड्यूतिंग सोशल, मारत एण्ड 
स्पिरिचुप्रल वैल्यू इन स्कूल 
करीक्यूलम हे 
मास कापीईंग इन सेकंडरी 


स्कूश्त फाइनल एक्जासितरे- 
दन 


4 
रू७ 284.00 
२० 40,000.00 
० 5,000.00 
र० 3॥58,9॥ 
-+. 570.00 
*5 3,828.9] 
० 9,000.00 
२० 0,000.00 
र० 27,700.00 

500.00 


34: 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


गांधी शांति प्रतिप्ठान 
दीनदघाल  उपाध्याथ मार्ग 
नई दिल्‍ली 


एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज 
ग्राफ इंडिया, हैदराबाद 


भदुरे विश्वविद्यालय, मदुरै-24. 


गांधी ज्ञांति प्रतिष्ठान 
तई दिल्‍ली 


डी० ए० वी० (पीजी) कालेज 
देहरादून 


कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कलकत्ता 


श्री एल० पी० भारद्वाज 
रिटायर्ड प्रसिपलत, लखनऊ 
(3०«प्र०) 


ज्ञान प्रवोधिनी, पूना 


वनस्थली विद्यापीठ कालेज 
आफ एजुकेशन, राजस्थान 





श्ोरिएंटेशन कैम्प फार 
टीचर्स अण्डर टीवचिग गांघी 
टुस्‍स्क्ल्स 


पालिसी श्राफ नान डेटशन 
इन प्रान्ध्र प्रदेश--ऐन एजु- 
केशन रिसर्च 


वोकेशनलाईजेशन श्राफ दि 
हायर सेकेंडरी स्टेज श्राफ 
दि 0+2+3 पैटर्न भ्राफ 
एजुकेशन 


डाक्यूमेंटेड केस हिस्द्री प्राफ 
दि सेवाग्राम एक्सपेरीमेंट्स 


एक्सपेरीमेंटेशश इन मैथड्स 
फार इम्प्रविग इंस्ट्रंशन्स 
इन ट्रेनिंग कालेजेज 


इफेक्ट्स श्राफ सोशियो- 
इकोनोमिक वेकग्राउण्ड प्रात 
एकेडेमिक ऐटेनसेंट 


दि सर्वे श्राफ केबाल टाउन 
विद रिगार्ड दु दि एवेले- 

बिलिदी एंड यूज ग्राफ टीचिग 
एड्स इन स्कूल्स 

वांस्ट्रक्शन ग्राफ बैटरी आफ 
साइकोलोजिकल टेस्ट्स 


दि डाइग्नोसिस श्राफ लग्वे- 
जेज एरर एंड ए प्रोग्राम 
प्राफ रेमेडियल टीचिग' हिन्दी 


झ 


पे 


रु० 


० 


रु 


ह 


० 


रू 


44,900,00 


8,000.00 


8,006.00 


9,000.00 


5,000.00 


3,500.00 


27500.00 


१5,000.00 


त 0 । 0 ७ 0 ॒ 0 0 
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40. गवनेमेंट टीचस टूनिंग ए स्टडी श्राफ दि इफेक्टिनेस २० ,000.00 
. इस्ह्टीच्यूट, हसन झ्राफ यूजिग एजुकेटिव टायज 

ह इन टीविंग साइंस दु | 
क्लास ओवर दि ट्डिशनल 


मेथड्स 
44. दिल्‍ली विश्वविद्यालय डिटमिनेशन श्राफ कम्यूनि- र० ६,000.00 
दिल्ली केबिलिटी इत दि न्यू हिन्दी 


पोइड्री फ्राम वि प्वाइंट श्राफ 
व्यू आफ इट्स टीचिग इन 


दि भ्रपर सेकेण्डरी एण्ड प्रंडर 
ग्रेजुएट क्लासेज 
42. राजस्थान एकेडमी डेवेलपमेंट श्राफ एजुकेशनल रु० 5,000,00 
४ आफ एजुकेशन, साइंस एंड प्रोग्राम इत साइंस फार भ्रपर ' 
कल्चर, उदयपुर प्राइमरी लेवेल बेस्ड श्रान 
ह एनवाइरनमेंटल एप्रोच 
43. श्री रामकृष्ण इस्टैब्लिशिग नाम्से फार २०  8,000.00 
मिशत विद्या टीचस कालेज. स्पीड इत रीडिग तमिल इन 
कोयम्बतूर स्टैंड 6दु 8 
44. विद्व भारती केस स्टडी ग्राफ शिक्षा र 5,000.00 
शांति निकेतन सिकेतन-.-ए वर्क ओरिएंटेड 
(पश्चिम बंगाल) रूरल इंस्टीट्यूट इन दि 


डिस्ट्रिक्ट आफ बर्दवान 
45. टाटा इंस्टीब्यूट श्राफ सोशल प्राइडेंटिटी फार्मेशन श्राफ र० 6,000.00 


साइंसेज, -बम्बई-88 शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स 
486. उदयपुर विश्वविद्यालय रिसर्च इन फिजिक्स एजु- रुण 3,000.00 
:  उद्यपुर | केशन यूजिंग नान-फार्मल 
मेथड्स 


वतन जननी जन-+-+--न-+-+>ततन- >ण-कमथ 


कुल ९० 3,05,690.08 


परिशिष्ट थे 
अंतर्राष्ट्रीआदान-प्रदान के कार्यक्रमों में भागीदारी 


(क) द्विपक्षों सांस्कृतिक प्रावान-प्रदात के कार्यक्रम 


[. 


भारतीय-यूगोस्लाव सांस्कृतिक आादान-अदात के 976-78 के कार्पक्रम के अंतर्गत, 
यूंगोस्लाविया के शैक्षिक तंत्र का विशेषदार सेकंडरी स्कूल पादय्रेम की विविधता 
के संदर्भ में, अध्ययन करने के लिए, भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महँँविंद्यालय के 
प्रवक्ता श्री ग्राइ० डी० गुप्त 0 दिनों के लिए य्गोस्लाविया की यात्रा पर ॥7 
प्रप्रल, 978 को गए । 

भारतीये-हसी सांस्कृतिक झ्रादान-प्रदान के 4976-78 के कांर्यत्रम के प्रंतर्गत, 
रूस की सेकंडरी शिक्षा का प्रध्यंयन करने दे लिए, शिक्षा के व्र्यॉरविर्सीमीकरण 
एकक के ग्रध्यक्ष प्रो" सी० वी० गोविंदा राव, दो सप्ताह की यात्रा पर 25 
सितम्बर, 978 को गए । 

वियतनाम और थाईलैंड के साथ सांस्कृतिक प्रांदान-प्रदान के का्यत्रीम की विस्तृत 
रूपरेखा बनाने के लिए, भारत सरकार के शिप्ट मंडल के एक सदस्य के रूप में, 
वियतनाम और थाईलैंड की ॥7 दिनों की यात्रा पर 4 दिसस्तर 978 के, 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ग्रोर प्रशिक्षण परिषद्‌ के संयुक्त निदेशक प्रो० अतीद 
ताथ बोस गए। 


(क्) उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेशों में परिषद्‌ के प्रधिकारियों को पति नियुर्कित 


. 


ब्रिताती सरकार के तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल-पूर्व शिक्षा 
के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए, तीन महीनों के वास्‍्ते ।2-4-978 को 
फमारी इन्दिरा मलाभी (रीडर, शैक्षिक मनोविज्ञात भौर शिक्षा प्राधर विभाग) 


' को यू० के० के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । 


ब्रिताती सरकार के तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यत्रम के अ्ंतंगंत, मूल्यांकन के 
फ्ेत्र में भ्रल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए, चार महोनों के वाल्ते 4--979 को 
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(ग) 


॥50 


श्री भोम' प्रकाश गुप्तः (लेक्चरर, परीक्षा सुधार एकक) को यू० के० के लिए 
प्रतिनियुक्त किया गया । 

बितानी सरकार के तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतर्गत, शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए, तीत महीनों के वास्ते 
3--79 को डा० जगदीश सिंह (रीडर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र) को यू० कै ० लिए 
प्रतिनियुक्त किया गया । 

“ग्रनौपचारिक शिक्षा में रेडियो प्रोडक्शन” में प्रशिक्षण कीसे तैयार करने के लिए 
डा० (कुमारी) झ्राई० जी० सुमित्रा (रीडर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र) को 
यू० के० के लिए 26 श्रप्नोल 978 से 28 जुलाई 978 तक प्रतिनियुक्त किया 
गया | 

यूनेस्को /यू० एन० डी० पी० फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत साउथ कैरोलिन में एक 
इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए, 6-2978 से 29-4-979 तक श्री प्रार० आर० 
शर्मा (रीडर, इक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र) को अमरीका के लिए प्रतिनियुक्त किया 
गया । 


प्रंतर्राष्ट्रीप संगोष्वयों/कार्यगरोष्ठियों/सम्मेलनों में भाण लेते के लिए परिषव्‌ के 
प्रषिकारियों को विवेज्ञों में प्रतिनियुक्ति 


नीदरलैंडूस' के निजमेगन विश्वविद्यालय में हुए एकीकृत विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
में भाग लेने के लिए, विज्ञान श्ौर गणित शिक्षा विभाग के जीवविज्ञान के प्रोफेसर 
डा० बी० गांगुली 28 भा से 7 अप्रैल 4978 तक के लिए वहां गए। 
तियोत्र, कोरिया' में बच्चों की पुस्तकों के लेखकों एवं सम्पादकों के लिए हुई 
यूनेस्को की क्षेत्रीय कार्यंगोष्ठी में भाग लेते के लिए, प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष 
श्री जयपाल नाँगिया 24 से 29 भ्रप्नेल 4978 तक के लिए वहां गए । 


पत्राचार शिक्षा की प्ंतर्राष्ट्रीय परिषद्‌ द्वारा नई दिल्‍ली में 8 से 5 नवम्बर 
4978 तक ग्रायौजित विश्व सम्मेलन में भ्रध्यापक शिक्षा विभाग के रीडर श्री 
भ्रार० के० गुप्त ते भाग लिया । 

एशिया में शिक्षा के लिए यूमेस्‍्कों क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नेपाल में 7 से 2॥ 
तवम्बर 978 तक भ्रायोजित कम खर्चे वाली शक्षिक सामग्री के विकास के विशेष 
संदम में शैक्षिक प्रौद्योगिकी में उप क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भाग लेने के लिए डा० 
(श्रीमती) आर० सुरलीधरन भर श्री दिलीप बढशी (शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र 
के रीडर) को प्रतिनियुक्त किया गया । 


॥. 


प्रो० बी गांगुली (वि० झौर ग० शि० वि० में जीवविज्ञान के प्रोफेसर), प्रो०. 
ए० के० शर्मा (मैसूर के क्षे० शि० म० के विज्ञान के अध्यक्ष) प्रौर प्रो० जे० एस० 
राजपूत (भोपाल के क्षे० दि० म० के विसिपल) को 'एसीड' द्वारा आयोजित 
पाठ्यक्रमीय सामग्री, अध्यापक शिक्षा की सामग्री और विज्ञान की प्नुदेशीय सामग्री 
के विकास पर एक स्टडी ग्रुप में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया | 


'एपीड' की कार्य योजना के अनुसार यूनेस्को ने केन्द्रीय व्यक्तियों के खुले प्रधिगम 
प्रणालियों में प्रशिक्षण के निमित्त, स्टडी ग्रूपों को स्वीकृति दे दी हैं। इस काम्रें- 
कलाप के अंतर्गत 8 से 25 सितम्बर 978 तक श्री झ्रार० के० गुप्त (अध्यापक 
दिक्षा विभाग में रीडर) को कोरिया के लिए प्रतितियुक्त किया गया भौर कोरिया 
के मिस्टर इम० इच० जी को परिषद्‌ में प्रशिक्षित किया गया । इसके बाद ये दोनों 


प्रधिकारी 28 व 29 सितम्बर 4978 को अपने अनुभवों के सश्लेषण के लिए 
बेग्काक के यूनेस्को कार्यालय में मिले । 


यूनेस्को के विशेष तकनीकी सहयोग कायेक्रम के प्रंतगंत, श्री ज्ञानेश्वए दत्त ढल 
(विज्ञान श्रौर गणित शिक्षा विभाग में लेब्चरर) को विज्ञान विक्षा केन्द्र, फिली- 
पीन्स विश्वविद्यालय, क्यूजियोन सिटी के लिए ॥ से 30 भ्रवतूबर ॥978 तक 
प्रतिनियुक्त किया गया । 


'एसीड” श्र यूनेस्कों के श्रास्ट्रेलियाई राष्ट्रीय श्रायोग के संयुक्त तत्वावधान में 
पत्राचार शिक्षा पर श्रास्टूूलिया में श्रायोजित एपीड क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी शर,'संगोष्टी 
में भाग लेने के लिए 47 से 30 सितम्बर 978 तक के लिए डा० श्रीमती 
कमला भ्ररोड़ा (अध्यापक शिक्षा विभाग में रीडर) को प्रतिनियुक्त किया गया। 


यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बेगकाक के सेवाकालीन दिक्षक कार्यक्रम--सिस्टम्स 
एप्रोज फार एजुकेशन--पर हुई यूनेस्को की क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में 20 नवम्बर से 
2 दिसम्बर 978 तक भाग लेने के लिए, प्रो० सी० के० बासू (शैक्षिक मनो- 
विज्ञान भौर शिक्षा ग्राघार विभाग के श्रध्यक्ष) श्लौर प्रो० के० सी» पंडा' 
(भुवनेश्वर के क्षे० शि० म० के शिक्षा प्रोफेसर) को प्रतिनियुक्ति किया गया । 


जापान के राष्ट्रीय दौक्षिक भ्रतुसंधान संस्थान द्वारा 2 सिप्तम्बर से ॥0 भ्रक्तुव॒र 
4978 तक छात्र मूल्यांकन (एशिया में नैतिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में) पर 
झायोजित द्वितीय क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भाग लेने के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग के 
लेक्चरर डा० वी० झ्रार० गोयल को प्रतिनियुकत किया गया । 


प्रफ्रीकी सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम के सहयोग से काम्नवेल्थ सचिवालय द्वारा 
मैरोबी विश्वविद्यालय में 20 श्रगस्त से सितम्बर 978 तक कामनवेल्य 


454. 


॥2: 


3. 


44. 


१है. 


मानविकी शिक्षा विभाग के रीडर श्री अज त देव ने भाग लिया । 


पुनेस्की द्वारा प्रायोजित जनसंख्या चूंद्धि की शिक्षा में श्रंतरदेशीय सचल प्रशिक्षण 
कार्यक्रम में 4] से 28 सितम्बर 4978 तक भाग लेने के लिंए सामाजिक विज्ञान 
एवं मानविकी शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रो० बी० एस ० पारख और वरिष्ठ परि. 
योज॑ता एसोशिएट श्री एस० पी० चावला को प्रतितियुक्त किया गया। कार्यक्रम के 
दौरान दोनों प्रधिकारी पहले तो इंडोनेशिया और फिलीपीन्स गए फिर वहां का 
प्रध्ययन समाप्त कर 24 से 28 सितम्बर 4978 तक के लिए बैंकाक गए 

एशिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय, बैंग्काक द्वारा श्रायोजित 
जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा के लिए प्रलेखन श्रौर सूचना सेवाओं में इ'टर्नशिप कार्य- 
क्रम में भाग लेते के लिए 43 नवम्बर से 8 दिसभ्वर 4978 तक के लिए श्री 


ए० के० मुकर्जा, पुस्तकाध्यक्ष (प्रलेखन), पुस्तकालय और प्लेखन एकक को 


किया गंया । यह कार्यक्रम यनेस्कों की जनसंख्या वृद्धि शिक्षा कार्यक्रम 


पैदा मीरा वकीक में श्रायोजित किया गया। श्री मुंकर्जी ने 'एस्कैप' द्वारा आयो- 


लिंत मोजना के क्षेत्र में सूचना और प्रलेखन पर एक और संगोष्ठी में भी, प्रेक्षक 
की हैसियत से 20-24 नघम्बर 978 को भाग लिग्रा । यह यूनेसंको इन्टर्नशिप 
कार्यक्रम का ही एक भाग था । 


कलिम्नों (अर्लेका) में 23 अवेतूबर से 3 नवम्बर 978 तक हुई, एशिया के 
लिए कार्मनवैल्थ क्षेत्रीय सेवाकॉलीन भ्रध्यापक शिक्षा कार्यगोष्ठी में श्री के ० सी० 


दस [मवर्नरंवर के क्षे ० शि० मं० के बहुउ॒ह् शीय निंदर्शन स्कूल की हेडमास्टर) के 
प्रंतिनियुक्त किया गया । * 
दिश्ली में 49 से 25 सिंतंस्‍्व॑र 978 तक हुई साक्षरता में अनुसंधान ग्रौर प्रशि- 
क्षण के लिए क्षैत्रीयं विशेषेज्ञों की यूनेस्कों द्वारा आयोजिंत बैठक में र० शौ०» भ्र० 
और प्र प० के संयुक्त निदेशंक श्री ए० एन० बोस ने भांग लिया | इस बैठक में 
प्रैफेंगार्निस्तान। ईडॉनिंशिया, ईरान, थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तानें, पांपुआ्ा स्ये गिनती 
फिलीपीन्स, बर्मा, बांग्ला देश, भारत, लाओस और वियतनाम के प्रतिभागियों ते 
हिस्सा लिया । 


विर्यना। ओऔरौस्ट्रिया में मांतव अंधिकारों के लिए शिंक्षण पंर हुईं अंतर्राष्ट्रीय 
कांग्रेस में ।2 से 8 सित्तेम्बर १978 तंक भाग लेने के लिए सकल शिक्षी। विभाग 
के भ्रष्यक्ष प्रो० डी० एस० रावत को प्रतितियुक्त किया गया । 


ः 'एसीड द्वारा बंग्काक में 2 से 44 अक्तबर १978 तक गायोजित औपचारिक 


3 + चल 


9, 


20. 


2]- 


22. 


सा्वजनीकरण पर विशेष बल देते हुए तकनीकी कार्यकारी दल की बैठक में भाग 
लेने के लिए पाद्यपुस्तक विभाग की भ्रध्यक्षों श्रीमती भ्रादर्श खन्‍्ता को प्रतिनियुक्त 
किया गया । 
एपीड' कीं कार्य योजना के अनुसार, 'एसीड' द्वारा प्रायोजित विज्ञान के उपकरणों 
के चुनाने, रखे रखाव प्रौर मरम्मत पर तकनीकी कार्यकारी दल की पेतांग, मलेशिया 
में 2 से |4 नवम्बर 978 तक हुई बैठक में भाग जेने के लिए श्री एस० वी० 
सिंह (अजमेर के क्षे० दि० म० में भौतिकी के रीडर) भ्रौर श्री ए० पी७ वर्मा 
(बरकशाप विभाग के स्टोर आफिसर) को प्रतिनियुकत विया गया । 
एशिया और ओ्लोसनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रवक्तित 
शैक्षिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के नीति भ्रध्ययत पर 3 से 6 जनवरी 4979 तक 
हुईं बैठक में परिषद्‌ के रीडर श्री एन० के० सान्‍्याल ने भाग लिया | यहू बैठक 
बग्कीक॑ में हुई थी । इसमें श्री सान्याल ने एक प्रबंध भी पढ्ा जिसका शीर्षक था-. 
“प्रिंपेरेशन ओफं एंजुकेशनल पैसोतिल विद स्पेशल रेफरेंस हू यूनिवर्सलाइजेशन 
आफ एजुकेशन बो् ऐट दि अर्ली स्कूल लेवेल्स एण्ड इन दि फंक्शनल एजुकेशन 
फार भ्राउट भ्राफ स्कूल यूथ्स एण्ड ऐडल्ट्स ।' 
शिक्षा के प्रथम स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए कम खर्च वाले शिक्षण साधनों के 
विकास पंर हुंई क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भाग लेने के लिए वकशाप विभाग के भ्रध्यक्ष 
श्री प्रशांत भट्टाचाय को प्रतिनियकक्‍त किया गया। यह कार्यगोष्ठी 48 जनवरी से 
47 फरवरी 4979 तक टोक्यो (जापान) में हुई थी और इसे 'एसीड' के सहयोग 
से जांपान॑ के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान संस्थान ने आयोजित किया था। बॉर्ेंगोष्ठी 
को कार्य फरवरी 4979 तंक पूंरा कर देने के लिए भी श्री भट्टाचाय॑ ने सेंहायता 
की । 
एशिया और ग्रोसनिया में शिक्षा के लिए यजेस्कों के क्षेत्रीय कार्योलिये बैककाक में 
4 से 29 दिसम्बर 978 तक हुए 'एपीड' के इस्टर्मशिप प्रशिक्षण कीयक्रम में 
भाग लेने के लिए सहायक पुस्काध्यक्ष श्री हेमशंकर शर्मा को प्रतिनियृक्क किया 
गया | यह कार्यक्रम दक्षिक नवाचार के लिए प्रनेखन और सूचना की प्राघारभूतत 
संहायता पर किया गया था | 
जापान के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान द्वारा टोवयो में 2 से 3। मार्च, 
979 तक आयीजिंत एशिया में नैतिक शिक्षा के संयुक्त श्रध्यैय्न के 'जिए हुई 
क्षेत्रीय कार्यगौष्ठी में भाग लेने के लिए प्रो० अनिल विद्यालंकार (सा० वि० एवं 
मा० शि० वि०) श्रौर श्री ती० शैषाद्रि (मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में 
शिक्षा के रैंडर) की प्रतिनियुक्त किया गया। 
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23. 


24, 


25, 


26. 


शा 


28. 


29. 
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फिल्मों और प्रसारण पर भारतीय-अमरीकी संयुक्त जन माध्यम कार्यकारी दल की 
चाल्संटन में 22 से 24 फरवरी, 979 तक हुई दूसरी बेठक में भाग लेने के लिए 
शिक्षण साधन विभाग के अध्यक्ष प्रो एम० एम० चौधरी को प्रततिनियुक्त किया 
गया । 

दोक्यो, जापान में 2] से 30 मार्च 979 तक शैक्षिक प्रौद्योगिकी पंर हुई पहली 


. एशियाई संगोष्ठी में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केर्द्र की प्रिसिपल प्रो श्रीमती विजया 


मुले ने भाग लिया । 

'एपीड' की छठी क्षेत्रीय परामर्र बैठक के सम्बन्ध में स्पेशन टास्क फोर्स की बैठक 
में, जो बैंग्काक में 26 से 3 मार्च 4979 तक हुई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ के निदेशक डा० शिव कुमार मित्र ने भाग लिया। 
यूनिसेफ-सहायता-प्राप्त परियोजना--'प्राथमिक शिक्षा' का सार्वजनीकरण'--के 
सम्बन्ध में फिलीपीन्स, थाईलेंड और मलेशिया में विकेल्द्रीकृत क्षेत्र नियोजन और 
शैक्षिक संसाधन विकास का अध्ययत करने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के सदस्यों 
के रूप में रा० श० शभ्र० और प्र० प० के संयुकत' निवेशक प्रो० अतीखनाथ बोस 
और पाठ्यपुस्तक विभाग की भ्रध्यक्षा श्रीमत्ती आदर्श ख्ता 2 मई से 4 जून 
4978 तक के लिए प्रतितियुक्ति पर गए । 

टोक्यों श्र क्योटो में 22 से 30 जुलाई 978 तक स्कूल-ूर्व शिक्षा पर हुए 
एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान भौर शिक्षा 
ग्राधार विभाग में रीडर कुमारी इन्दिरा मलानी गईं । 

एशिया भ्रौर प्रोसनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय, बैरंकाक 
भ्रौर घाईलड में 4 से 2 सितम्बर 978 तक थयूनेस्कों द्वारा श्रायोजित स्कूल-पूर्व 
उम्र के बच्चों की शिक्षा के नए भ्रमिगमों पर विज्लेषज्ञों की क्षेत्रीय बैठक में भारत 
का प्रतिनिधित्व शैक्षिक मनो विज्ञान और शिक्षा आधार विभाग की रीडर ड[० 
श्रीमती यू० बेवली ने किया । ह ह 
“विज्ञान-शिक्षकों श्रौर गणित-शिक्षकों के बीच सहयोग” पर बीलफील्ड, पश्चिम 
जर्मनी में हुए सम्मेलन में विज्ञान प्लौर गणित शिक्षा विभाग के गणित-प्रोफेसर 
डा० मनमोहनसिह अरोड़ा ने 47 से 23 सितम्बर 978 के मध्य भाग लिया। 
इस सम्मेलन का प्रवर्तेत सी० टी० एस०|भ्राई० सी० एम० श्राई०, यूनेस्कों ने 
किया था। 


: (ध) विशेष नियोजतों पर विदेश गए परिषद्‌ फे द्धिकारी 


।. शैक्षिक नियोजन के पंतर्राष्ट्रीय संस्थान, पेरिस और यूतेस्को के क्षेत्रीय 
कार्यालग, बेग्काक के संयुक्त संचालन में, शैक्षिक मूल्यांकन पर एशियाई 


क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स में पढ़ाने के लिए रा०द्ो० भ्र० झौर प्र० प० 
के निदेशक डा० शिव कुमार मित्र 29-8-78 से 43-0-78 तक के 
लिए बकाक गए । 

स्कूल-पूर्व शिक्षा में यूनेस्को परामशंदाता के रूप में शेक्षिक मनोविज्ञान 
और शिक्षा आधार विभाग की रीडर डा० श्रीमती श्रार० मुरलीधघरन 
को माल्टा में एक महीने के लिए अगस्त 978 में प्रतिनियुक्त किया 
गया | किडरगार्टन सहायकों के रूप में 7 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित 
किया गया । 

विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग में गणित के प्रोफेसर डा० मनमोहेत 
सिह अरोड़ा गणित के विशेषज्ञ के रूप में यूनेस्कों के एक नियोजन 
पर १--979 से एक महीने के लिए मनतामा, बहरीन गए । 
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परिश्चिष्ट छ 
978-79 में परिषद्‌ के प्रकाशन 


(विं० का अथ विशेष सीरीज और पु० का पुनर्मद्रण है) 


(कं) पाठ्यपुस्तकें 


66 


() 


न्-कै 


पर ए0० 7 छ७छ छा + (७ उ 


न्न्नक न्नै स्ण्न्यी ल्् ज्च्क 
के ७9७ ०७० 


प्र 
3.बन्‍ीी, 


के | ब्न््न् 


अंग्रेजी फो पाठपपुस्तकें 

लेट अस लगे इंग्लिश बुक-[] (वि०) क्लास | (पु०) 
लेट अस लर्न इंग्लिश बुक-|| (वि०) क्लास || (१०) 
लेट श्रस लने इंग्लिश बुक-।ा (बि०) क्लास || (१०) 
इंग्लिश रीडर- (वि०) क्लास ४ (१०) 

इंग्लिश रीडर-[ क्लास ४५ (१०) 

इंग्लिश रीडर | (वि०) क्लास ५ (१०) 

इंग्लिश रीडर [४ वलास ४॥ (१०) 


« इंग्लिश रोडर ४ (वि०) बलास ४॥॥ (प्र०) 


ए कोर्स इन रिटेन इंग्लिश क्लास %॥| 
सिक्‍स बन ऐक्ट प्लेज क्लास 3(| (पु०) 


, इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर || क्लास »॥। 


ग्रान दाप ग्राफ दि बढ्ड' बलास )(|| 
डियर द भ्राल दि म्यूजेज बलास ३॥| 


. इंग्लिश रीडर पार्ट [| (पु०) (कोर) बलास 2९| 


ग्रंप्रेज़ो को प्रस्पास-पुस्तिकाएं 
वर्क बुक टु लेट भास लने इंग्लिश बुक [ क्लास [| (१०) 
वर्कबुक टु लेट भ्रस लने इंग्लिश बुक || बलास || (पु०) 


क़्ण़्के ५९ 


(#) 


लग 8 * वर ५ न ७ के ० पके ० १ यार जे 
3 600 छा + 0० ७ -+> ० ७ 


क 4 कणओफओकी9फ्िपय 


वरकुबुक दु लेट लस लत इंग्लिश बुक || क्लास || (पु०) 
बर्कबुक टु इंग्लिश रीडर | क्लास [४ (पु०) 


. वर्कबुक टु इंगलिश रीडर बुक || क्लास ४ (१०) 
. वकंबुक टु इंगलिश रीडर ||| क्लास ५ (पु०) 


हिन्दी को पाठ्यपुस्तकें 


« बाल-भारती भाग | (संशोधित संस्करण) कक्षा | 


श्ररुण भारती प्रवेशिका कक्षा | (भ्ररुणाचल प्रदेश के लिए) 
बाल-भारती भाग | कक्षा | (पु०) 
बाल-भारती भाग | कक्षा | 


. आओ पढ़ें प्रौर समझें--मे री तीसरी पुस्तक कक्षा || (पु०) 


आाओं पढ़ें श्रौर खोज --मेरी पांचवी पुस्तक कक्षा ५४ (१०) 
राष्ट्र भारती भाग || कक्षा' शा (१०) 


. काव्य भारती कक्षा | (प०) 
. गद्य भारती कक्षा (| (१०) 
. निबंध भारती कक्षा (| (१०) 


साहित्य शास्त्र परित्रय कक्षा' %-00। 
रंगिणी (संस्कृत) कक्षा (| (५०) 
श्राख्यातिका (संस्कृत) कक्षा )९॥ 


. प्राख्यानिका (संस्कृत) कक्षा &(॥ (१०) 
, हिन्दी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास कक्षा )|॥| 


कथा' भारती कक्षा %(॥ (प०) 


. संस्कृत भाषा और साहित्य का इतिहास कक्षा »(|| 
48. 


विविधा कक्षा )(॥| (१०) 


हिरदी को भ्रम्यास पुस्तिकाएं 


१. बाल भारती भाग || की भप्रम्यास पुस्तिका कक्षा ॥ 


बाल भारती भाग || की प्रम्यास पुस्तिका कक्षा || (पु०) 


॥57 


॥58 
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प्राप्नो पढ़ें श्लौर समझे की भ्रम्यास पुस्तिका कक्षा || (पु०) 
ग्राश्रो पढ़ें श्ौर सीखें की अभ्यास पुस्तिका कक्षा |५/ (पु०) 


ग्राओ्ो पढ़ें श्रौर खोजें की श्रम्यास पुस्तिका कक्षा ४ (पु०) 


गणित्त को पाठ्यपुस्तकें 


मैयमेटिक्स फार प्राइमरी स्कूल बुक | क्लास | 
इनसाइट इंट मेथेमेटिवस बुक || क्लास || (पु०) 
इनसाइट इंट मेंथ्रेमेटिक्स बुक [| क्लास | (प्ु०) 
इनसाइट इंटू मेथेमेटिक्स बुक ]/ क्लास |४(प०) 
इनासाइट इंटू मेथेमेटिब्स बुक (४ क्लास ४/ (०) 
मैथेमेटिक्स बुक || पार्ट | क्लास ४ 

गणित भाग | अनुभाग | कक्षा ५! 

मेथेमेटिक्स बुक || पार्ट [ क्लास ४॥ 

मैथेमेटिक्स बुक || पार्ट | क्लास ४ (पु०) 
ज्योमेद्री पार्ट [|| क्लास ५॥। (१०) 

श्ररिधमेटिक अल्जेन्ना बुक ||| क्लास ४॥| (१०) 
मेथेमेटिक्स पाठ ॥| क्लास » (प०) 

गणित भाग | कक्षा 2८ (पु०) . 

मैयेमेटिक्स बुक | क्लास »] 

गणित पुस्तक | कक्षा ३ 

गणित भाग | कलाम )»| (प०) 

मेथेमेटिक्स बुक |॥ क्लास >९|! 

गणित पुस्तक ]|॥ कक्षा 2९॥ 

मेथरेमेटिक्स बुक [४ क्लास >९॥] 

गणित पुस्तक |४ कक्षा >([|[ 

मैथ्रेमेटिक्स पार्ट [[ ब्लास >( (पु०) 


ीीय 
न 
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विज्ञान को पार्ठेयपुस्तफ्ों 


लर्निंग साइंस श्र एनवायरनमेंट क्लास |४ 
पर्यावरण से विज्ञान सीखना' कक्षा |५ 
साइंस इज डूइंग क्लास ४ (पु०) 


, लगिंग साइंस पार्ट | क्लास (| (०) 
, लिंग साइंस पार्ट [[ क्लास ५॥ 


भ्राओ विज्ञान सीखें भाग | कक्षा ७|! 


- लिंग साइंस पार्ट || क्लास ४॥ (१०) 
. फिजिक्स पार्ट || क्लास ५॥ (१०) 


बायोलोजी पार्ट |॥ क्लास ४॥॥ (पु०) 
केमिस्ट्री पांट || क्लास ५७॥॥ (पु०) 
रसायन विज्ञात् कक्षा (-2९ (पु०) 


« केमिस्ट्री क्लास [(-* (१०) 


भौतिकी फक्षा || (१०) 
फिजिक्स क्लास |(-2 (५०) 


, बायोलोजी पार्ट | बालूम | क्लास >»(-॥ 


रसायन विज्ञान भाग || अनुभाग | कक्षा &-२॥| 
बायोलोजी पा || वालूम | बलास >(|-)९॥ 


« फिजिक्स पार्ट | वालूम | क्लास >(॥ 


बायोलोजी पार्ट || वालूम | क्लास %॥ 
जीवविज्ञान भाग || अनुभाग | कक्षा %॥ 


. केमिस्ट्री पार्ट || वालूम | क्लास »(|| 
« फिजिक्स पार्ट || वालूम || बलास' »(॥ 


केमिस्ट्री पार्ट || वालूम || बलास >॥ 
रसायन विज्ञान भाग || खंड || ग्रनुभाग | कक्षा )|| 


« जीवविज्ञान भाग ]| खंउ' || अनुभाग | कक्षा #॥ 


जीवविज्ञान भाग || खंड || पभतुभाग ॥ कक्षा 2९ 
रसायन विशान भाग [| खंड || प्रनुभाग |] कक्षा 3(॥ 
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फिजिवस' पार्ठ [| वालूफ || क्लास »(|[ 
भौतिकी भाग | अनुभाग | कक्षा | 
भौतिकी भाग || अनुभाग || कक्षा 3<॥ 


सामाजिक प्र॒ध्ययन की पाठ्यपुस्तकों 


अवर कंट्री इंडिया बुक || क्लास |५/ (पु०) 
हमारा देश भारत भाग || कक्षा |४/ (पु०) 
शासन और संविधान कक्षा ४ (१०) ह 
झास्ट्रेलिया एण्ड अमेरिका वलास | (प०) 
मेडीवल इंडिया वलास ५/॥ (पु०) 

माडने इंडिया क्लास ५!॥ (प्रु०) 

आधुनिक भारत कक्षा' ४॥। (प०) 

यूरोप एण्ड इंडिया क्लास शा] (पृ०) 

स्टोरी आफ सिविलिजेशन' (हिस्द्री) पार्टे । क्लास रे. 
सभ्यता की कहानी (इतिहास) भाग | कक्षा 2९ 
जेनेरल ज्योग्राफी श्राफ दि वर्ल्ड पार्ट || क्लास »( 
विदृतब्र का सामान्य भूगोल भाग || कक्षा >( 

स्टोरी आफ सिबिलिजेदान पार्ट | क्लास 2» 
सभ्यता की कहानी भाग || खंड | कक्षा 
सफ्यता की कहानी भाग || खज्ंड || कक्षा औ 
विदव का सामान्य भूगोल भाग || कक्षा >( (पु०) 
हाय मन एण्ड एकोन्ोमिक ज्योग्राफी क्लास >।। 
मानव एवं श्राथिक भूगोल कक्षा >॥| 

भारतीय श्रर्थव्यवस्था का विकास कक्षा >( (पु०) 
पोलिटिकल सिस्टम क्लास 2(। (१०) 

राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 2(| (पु०) 

भारत का भूगोल भाग [ कक्षा 2 (५०) 
ज्योग्ाफी साफ इंशियां पार्ट | क्लास 3 (१०) 


24. 
25. 
206. 
27. 
28. 
29- 
30. 
8॥, 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39- 
40. 
4]. 
42. 
43. 
44- 


(भा) 


छएामेछ०७फछदयी 


एवोल्मूृशन भ्राफ इंडियन एकोनोमी क्लास »| (पु०) 
पैडीवल इंडिया पार्ट [ क्लास >([ (पु०) 
मध्यकालीन भारत भाग | कक्षा 2(| (पु०) 
इंडियन कांस्टीट्यूशन एण्ड दि गवर्नमेंट वलास )९|| 
मेडीवल इंडिया बुक || बलास )९(|॥| 

मध्यकालीन भारत भाग || कक्षा >(|। 

त्ेशनल एकाउ'टिंग इन इंडिया क्लास %॥ 

राष्ट्रीय लेखा पद्धति (प्रथ॑श्चास्त्र) कक्षा || 
इंडियन कांहटीट्युडन एण्ड दि गवनमेंट क्लास )(|| (पु०) 
इंडियन डेमोत्रीसी ऐट वर्क क्लास )»(] 

भारत में लोकतस्त्र कक्षा >ता 

तेशनल ऐकाउत्टिग इन इंडिया बलास »(। (१०) 
इंद्रोडक्शन दु इकोनो मिक थ्योरी बलास »([[ 
प्राथिक सिद्धांत का परिचय कक्षा >(ा 

ज्योग्राफी आ्राफ इंडिया पार्ट || क्लास >(ा 

भारत का सामान्य भूगोल भाग | कक्षा >।। 
भारतीय संविधान और दासन कक्षा 3 (१०) 
भध्यकालीन भारत भाग || कक्षा >। (पु०) 
माडने इंडिया क्लास 9] 

प्राधुनिक भारत कक्षा >([|| 

नेशनल ऐकाउन्टिंग इन इंडिया क्लाप »)| (पु०) 


जब, में पाठयपुस्तकें /सहायक पुस्तकें 


हम भौर हमारा देदा क्लास ता 

माहौल के जरिए साइंस की तालीम क्लास | 
हिसाब क्लास ५! 
साइंस सीखना पार्ट [| क्लास ४! 

रियाजी क्लास शा 

रियाजी क्लास 


9॥ 


46. 
7, 


8. 


49. 
20. 
2. 
22. 
23. 
24- 
26. 
26. 
27. 


(2८) 


62 


कीमिया क्लास [9 

हयातियात क्लास [+% 

दुनिया का आम जुगराफिया' क्लास [% 

इन्सानी समाज की तारीक क्लास [9९ 

हम झौर हमारी हुकूमत क्लास [% 

कीमिया क्लास >> 

तब्बियात क्लास >९| 

जुगराफिया की तबई बुनियाद क्लास )९[ 
जुगराफिया के श्रमली काम की किताब क्लास >| 


इब्तिदाई शुमारियात क्लास »%[ 

श्रहदे गुस्ता का हिन्दीस्तान पार्ट | क्लास >( 
इन्सानी' और माहशी | जुगराफिया क्लास >< 

समाज शिनासी क्लास »। 

जुगराफिया में मैदानी व तजर्बागाही तकनीक क्लास >> 
हिन्दोस्तानी मईशत का इतिका क्लास »>( 
सियात्ती निजाम क्लास >»( 

हयात्तियात क्लास >> पार्ट | वालूम | 

अहदे गुइता का हिन्दोस्तान पार्ट || कलाम 30-00 
हथातियात पार्ट | वालूम ॥ क्लास »ा 

तब्बियात पार्ट [| वालूम | क्लास >ता 


इकबाल ; जिन्दगी, शख्सियत और शायरी 
सहायक पुस्तकें 


बर्ड माइग्रे शल ह 
दि फाइट पश्रगेंस्ट डिजीजेज 


(ख) अनुसंधान ग्रन्थ और अन्य प्रकाशन 


गाइडेंस सविसेज इन स्कूल्स 
प्लेवे ऐक्टिविटीज 
आर्याविटिफिकेशन ग्राफ गिपटेड चिल्ड्रेन 


न्न्ऊ 


गाइडेंस इन स्कूल्स 

न्‍यू एजूकेशन पैटर्न 

भेधडम झ्राफ टीचिंग होम साइंस 
इफेक्टिव यूज आफ स्कूल करीक्यूलम 


9०0 ए४ (७ एछा ४ ४० >> 


टीचर एजुकेशन करीक्यूलम 
9. ऐनुश्नल रिपोर्ट 977-78 
0. वाधिक रिपोर्ट 977-78 
44. रिफार्मिंग इक्जामिनेशन 
42, मोबाइल टीम वर्कशाप इन करीक्‍्यूलम डेवेलपमेंट 
43. एरिक--सेकंड रिपोर्ट 
4. करीक्यूलम इन ट्रांजेक्शन 
5. अक्यूपेशनल लिटरेचर--- ऐन ऐनोटेटेड विब्न्ियोग्राफी-978 
]6- इज इंटेलिजेंट इनहेरिटेड ? 
47. डाक्यूमेंट्स भ्रान स्कूल मारल एण्ड स्पिरिचुश्रल वेल्यूज इन एजुकेशन 


(ग) पत्रनिकाएं 


4. एन० सी० ई० झ्रार० टी० अ्रप्रेल 4978, मई ॥978, जून 4978, 
न्यूजलेटर जूलाई 978, प्रगस्त 978, पितम्बर 
978, नवम्बर 978, दिसम्बर 978, 
जनवरी 4979, मार्च 979 
2. इंडियन एजुकेशनल रिव्यू. जनवरी ॥978, अप्रैल 978, जुज्नाई 
978, अक्तूबर 978, जनवरी 979 


3. स्कूल साइंस मार्च 978, जून 978, सितम्बर 978, 
दिसम्बर 978 (प्रेस में), माचे 979 
(प्रेस में) 
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4. प्राइमरी टीचर जनवरी 978, भ्रश्नौल 978, जुलाई 
.. _4978, श्रक्‍तूबर 978, जनवरी 4979, 
भ्रप्रल 979 (प्रेस में) 

5. प्राइमरी द्षिक्षक जनवरी 4978, भ्ररप्रैल 4978, जुलाई 
4978, अवतूबर 4978, जनवरी ॥979, 
प्रप्रल 4979 (प्रेस में) 

6. जन॑ल श्राफ इंडियन एजूकेशन जनवरी 978, मार्च 978, मई 4978, 
जुलाई 4978, सितम्बर 978, नवम्बर 
4978, जनवरी 979 (प्रस में) 


॥94- 


नच्ी् ख ओकललनभ।/।ण। _््ौौौ५""पैपेपैएपापै+7+++_..3ैक न ततनत।०न_>न्‍न नि 5 :  डडी.+_++ ४: ्ूथै-++्_« 


क करू पा छू शा को 9 ७ 7 


प्न्‍न्‍_्जकी 
ध् 


॥: 


2. 


4. 


978-79 के दोरान निजी प्रकाशकों हारा प्रकाशित 
पाठ्यपुस्तकों का कक्षानुसार विंवरण 


॥॥| 
॥|| 
|| 
॥| 
| 
४ 
ऐ(। 
ऐ(| 
हा 
| 


रा 


- भा 


पुर्तक का ताम 


वि एण्ड प्रवर कंट्री पार्ट [ 

हम भ्ौर हमारा देश भाग [ 
लगिंग साइंस भ्र, एनवाइरनमेंट 
पर्यावरण से विज्ञान सोखना 
मैथेमेटिक्स 

गणित 

भारती भाग [ 

लेड्स एण्ड प्यूपुल्स 

देश श्रौर निवासी 

हिस्ट्री एण्ड सिविक्स 


इतिहास और तागरिक शास्त्र 
संक्षिप्त रामायण 

ग्रवर कांस्टीट्यूशन एण्ड दि 
गवर्नमेन्ट 


वि एण्ड भ्रवर गवर्नमेंट 


हम भौर हमारा शासन 


प्रकाशक का ताम 


फ्रैक ब्रदर्स एण्ड कंपती, दिहली 
फ्रंक ब्रदर्स एण्ड कंपनी, दिल्‍ली 
मैकमिलन कंपनी ग्राफ इंडिया, नई दिल्‍ली 
मेकमिलत कंपनी ग्राफ इंडिया, नई दिल्‍ली 
मैकमिलन कंपनी प्राफ इंडिया, नई दिल्‍ली 


* म्रेकमिल्नन कंपनी झ्राफ इंडिया, नई दिल्‍ली | 


ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली... 
प्रावसफोडड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्‍ली... . 
प्रावसफोर्ड यूनिवर्पिती प्रेस, नई दिल्ली..." 
प्रावस्फोर्ड एण्ड श्राई० बी० एच० पब्लि- 
शिग कंपनी, नई दिल्‍ली | 
ग्रावसफोर्ड एण्ड ग्राई० बी० एच० पब्लि- 
शिग कंपनी, नई दिल्‍ली 

राजपाल एण्ड संस, दिल्‍ली 

फ्रैंक क्रदर्स एण्ड कंपनी, दिल्‍ली 


प्रवसफोर्ड एण्ड भ्राई० बी० एच० पब्लि-' 
शिग कंपनी, नई दिल्‍ली 
एस० चांद एण्ड कंपनी, नई दिल्ली 


06 








क्रम फक्षा पुस्तक का नाम प्रकाशक का मास 

संह्या 

86,  मैभेमेटिक्स एस० चांद एण्ड कंपनी, नई दिल्‍ली 

7. >( गणित एस० चांद एण्ड कंपनी, नई दिल्‍ली 

48, | जेनेरल ज्योग्राफी ग्राफ दि वह्ड॑ ऐलाइड पब्लिशस प्रा० लि०, नई दिल्‍ली 

वालूम | एण्ड बालूम | 
49. |» बिष्व का सामान्य भूगोल, ऐलाइड पब्लिद्से प्रो० लि०, नई दिल्‍ली 
भाग | और भाग ता 

20. ४ लाइफ साइंसेज गोवसंप्स, नई दिल्ली 

24, जीव विज्ञान गोवसंन्स, नई दिल्‍ली 

22. ) इंग्लिश ठेवस्टबुक (कोर) फ्रेंक ब्रदर्स एण्ड कंपनी, दिल्‍ली 

23. )»॥ इंग्लिश सप्लीमेंटरी (कोर) फरक ब्रदर्स एण्ड कंपनी, दिल्‍्लो 

24. )([ फिजिक्स ग्रार्नोल्ड हीनमेन पब्लिशस प्रा'० लि० 
नई दिल्‍ली । 

25. ) 0 भौतिकी गुरदास कपूर एण्ड संस प्रा० लि० 
दिल्ली ४ 

26. ४ केमिस्ट्री अ्रार्नोल्ड हीनमेन पब्लिशर्स प्रा० लि० 
नई दिहली 

27. 9 रसायन विज्ञान भाग [| वि गुरदास कपूर एण्ड संस प्रा० तल्ि० 
दिल्ली 

28. 9 भ्रण्डरस्टॉडिग सोसाइटी महावीर बुक डिपो, दिल्‍ली 

29. 9»! समाज को समभने की ओर ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्‍ली 

30. %। बायोलोजी' वाइली ईस्टर्न, नई दिल्‍ली 

3. »। जीवविज्ञान भाग [व हेमकुट प्रस, तई दिल्‍ली 

32. 3१॥ एलीमेंटरी स्टेटिस्टिक्स ऐलाइड पब्लिशस प्रा० लि०, नई दिल्‍ली 

॥$ वालूम | एण्ड वालूम | न 

33. | प्रारस्सिक सांझियिकी ऐलाइड पब्लिदा् प्रा० लि०, नई दिल्ली 
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भाग | और भाग 


हकते अ्डेल: ? के आफे-अ कम जज ऑऔिि+- कौ नलन्‍नननतणः अअअऑडिननिडओओ -ीणड -ि७०ण।?।७७_तकक्रन-” ४ «न निकल जल ललल तन 








क्रम कक्षा पुस्तक का तास प्रकादक का ताम 

संस्था 

34. »[| फील्ड वर्क मैनुअल फार ग्राक्सफोर्ड एण्ड ग्राई० बी० एच० पब्लि० 
ज्योग्राफी कं० नई दिल्‍ली 

35. >।| भूगोल का क्षेत्र कार्य चिल्ड्रे न बुक हाउस, नई दिल्‍ली 

36. »! फिजिकल बेसिस आ्राफ ज्योग्राफी पीताम्बर बुक डिपो, नई दिल्‍ली 

37. »>। भूगोल के भौतिक आधार भाग पीताम्बर बुक डिपो, नई दिल्‍ली 
[व भाग | 

38. »। ज्योग्राफी वर्क बुक तीता प्रकाशन, नई दिल्‍ली 

39. »। मूगोल की भ्रभ्यास पुस्तिका नीता प्रकाहन, नई दिल्‍ली 

40. »[ साइस एण्ड सोसाइटी राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 

4।. »>। हिन्दी प्रतिनिधि एकांकी राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 

42- >> काब्य तरंगिणी महावीर बुक डिपो, दिल्ली 

43. >। हिन्दी प्रतिनिधि कहानियां. शिक्षा भारती, दिल्‍ली 

44. >> पारिजात चिल्ड्रे त बुक हाउस, नई दिल्‍ली 

45. »$%| चयनिका गोयल ब्रद्स प्रकाशन, नई दिल्‍ली 





बोनी -फीत--+.क्‍_ल€_लवलतव. 
नील -तत_त 
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